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नक र्द द 


प्रगट हो कि) यद ग्रंथ “ मृङतिसागर " जगत्‌ उजागर 
श्रीयत वेदव्यासनदन जगवेदन श्रीपरमहसावतस शुकष्नि | 
 मदाराजके परमप्रिय शिष्य श्रीस्वामिचरणदासजीका रचित || 
ज्ञान वेराग्यका भंडार प्रमा पराभक्तिका सार मजनमावनाका || 
| आगार सत महत भक्तजनोंका जीवनाधार सुभुश्चुएुरुषोके | 
दयते धारण करनेका सुक्तिस्वकूपी अमृट्य मोतियोका हार | 
| ह. जो मदायरमव मक्तिमावसदित मक्तिसागर मथके प्रमपूरवैक || 
पटन्‌ श्रवण मनन निदिध्यासन अवुभव्‌ सहित इसमे गोता 
लगरविमे व्‌ निगुण गूटतत्व तथा चतुर्वगैहपी अलौकिक रत्न | 
प्रात क्र जीवन्धुक्तिका प्रत्यक्ष फर पावय ॥ ई 


टृति सचना--वचनिक! समाप्त । 
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अथ ्रयपारविपि प्रारंय । 
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च -तत सुना विनती चित्तद्ाई्‌ । कटूं जोर कर शीश नवाई। 

रश प्रादा विधि नमस्यां ।जमकी जमरी पुनि गाड ॥ || 
तचि पित्र अन द्रा निध्ित । सिथर यितकारि वट एकत ॥ || 
ग्रधमन चक परव । चंदन पुष्प पम्रीति चटवि ॥ || 


9. 


4 जृयरणदास उन्‌ ध्याव्‌ । चरणवेदना कर वटिजवि ॥ || 
परधम स्रात्स्यवध पटि टीज। पीट पाठ अधक्रो कीज ॥ || 


रजं सथुरे स्वर ववि सावसक्तिफे रेने रचे ॥॥ 
सनं पन्‌ कर्‌ अथं विचार । एद सुनवं दियं धार्‌ ॥ | 
म॑ पटे पीडे एन माई । आरति पद्‌ गावं इटसाहं ॥ | 
नित्य पाटफर्‌ दारि युर कवे । दिना प्राड अनजं टेवे॥ | 
प्राणं सुमान अंको राखे 1 इथ ज्ञान सख अस्तुति माख।॥। 


कर्‌ अथक सेवा पजा । य्रथसमान ओर नहि वजा ॥ 


गुख शुचियनकी संपति यही । मंथन तज प्राण तज ददी ॥ 
यथावक्ताश पाठ नित कीजे । अनध्याय र्हि दने दीजे ॥ ¦ 
प संहितं नित पह इनं । चारों युद्धि अश सिद्धि पये॥ | 
या वरिष जो रहनी वनि अघर । परा ईत मरतं क्वि ॥ 


पुनन क्र युम यण यात्र । लिद्धेयं परपधाम्‌ वृद्‌ प्व ॥ | 
युर वट्दृवं दास सुमद्धायो । खर साद्रा सह माचा ॥ | 


५५३ 
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त ५। 
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द्रति श्रीयुत स्वामी वट्दवदान्रजीकं चरणसवक पंडित 
गिवदयाट वकीट अदाटत मची श्रीराममभाराजधानी 


।# 


सवाद जयपृर्‌ रचित भक्तिसागर्रथकी 
यथपाटविषि पणं । 


पकनर पनि दधाता कद नि णा 
। (न 
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| श्रीलिदद्विदारिपि नमः 


स्यामि श्रचरणदामजीका जीवनचरिि ) 


+> -- 

प्रकट दरा किः श्रीनरुत स्वामी चरणदासजी मृहयराजका सुयश ता 
गतम भटाभांति विख्यातदही हं प्रतु ययं वणन करनको आवश्यक- || 
ता समद्रकर मश्वपरीतिसही टिखा जाता है. वहं इस रातिस्‌ टं फः 
श्रीमान्‌ चरणदानजी सवत १७६ ° विक्रमम मवात दश्‌ प्रत अट्वररा- | 
जधानीक निकट टटरा रामम भगवश अथात्‌ च्यवनकुटमं श्रीमती | 
कुजामाताके गभस्‌ उत्पच हृएःीमान्‌क कुटक। आटवी पाम्‌ पृव्‌- 
जन्म परम्रमी परमभक्त शोभनदासंजी हुए हं जव उनकी प्रेममाक्त || 
पृणताक पूर्ट्ुच गदर ताउनक ध्रीवुंदावनयुगरुविहारीरार महाराजन || 
प्रयश्च दशन देकर वर मांगनंकी आज्ञा दी. तव शौमनदास्जीने || 
। भी यही वर मांगा ङि) मेर्‌ कुटमं सदव आपको भाकते वनीं रहं|| 
सूत वटकर ओर काद पदाथ मागनेके छायक नहीं है. तव | 
युगट सरकारने तथास्तु कहकर आज्ञा की किमतुम्हार्‌ पश्यात्‌ आढ- || 
पी षटीमं हमारा अंशावतार संतदूप प्रकट होकर जगत्‌ कं अनंत जी - || 
| वाकम उद्धार करेगा.इती अभिपायसं शरीमाद्‌ चरणदासजी मगदतक्रै || 
| वही अंशावतार्‌ हृए हश्षीमानके पिता श्रीमुरङीधरदासनी वाल्याव्‌- 
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॥ ¦ 
। फर जट जुदा रहता हं उस्‌। भकार पुरखूधरजानं जगद््यवह्यर | 
सपश नही क्रिया ओर चमत्कार यह कि,सदेह क्ैटगामी हए. श्री 
चरणदासजी महाराजको पांच वप्की अवस्थाय ठहरयाम नर्दक्रि | 
निव | 





। या परवात्‌३९ वपकी अवस्थाप श्रीगंगातट स्थान शकताठ नहपर | 
राजा पमौभितका श्रीमद्धागवत कथा सुनाकर शरीशुकयवजी बहा || 
| राजन सता किंवा धा-वहप्र दतर वार ध्रौचरणदातजीका दर्भन 


न न 
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ति विवि विनयो यिय यो ििनििनकिकनिकिविविि निता यनि यमिति 





1 =) 


(2) न्वामिश्रीचरणदास्नाका जीवनचरिति। 


दयया ययय क 





# १ 


स) 
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रव्ाय, जानः करग्वादस्‌ पृण कर्‌ तारन तर्न्‌ वनाया. दस्क 


# - 


= 


प्रातकेर्‌ चिकाटजे तारनतरन महाता कहटाय । तदनन्तर दिम 


चट्कर्‌ श्रीयुगटविहारीजीकं दशंनामिटापी भीवंदावनधाम सेवा- | 
कुंजम पटरुवकर भ्रीचुगटविहारीजीके सह समाज सखी स॒मसहित | 


दशन पाया । श्रीकृप्णचद आनंद्कंद्‌ प्रमात्माने श्री चरणदास॒जीको 


अपृना अनन्य निष्काम प्रमी भक्त समञ्मकर वात्सल्यतापुवक्‌ निज 
दद्य द्रगाया आर रास॒विलास्का आनद दिखिटाकर परमभक्तिका || 
प्रचार कर्‌ जीरवोका उद्धारः करनेकी आज्ञा देकर अंतद्धान दए । || 
तिस॒ पीठ श्रीचरणदासजीसे श्रीयुगट्विहारीजीका वियोग न|| 
दुदागया ओर विरहविवोगकी दशामं वैसीवटकं नीचं मूच्छित हा- || 
गये, उसी समय श्रीशुकदवजी तीसरी वर वर्ह प्रकर होकर दर्शन || 
देकर समाधान कर वंशीवर मीच शरीचरणदामजीके मस्तकप्र्‌ नि- | 
जद्स्तकमट धरर ध्ीतरंदावनयुगट विहारीजीका प्रगट दशन कराकर || 
विरदणिका शीत कर्‌ दृट्रभस्थ जाकर जीर्वेकरं उद्धार्‌ निमित्त || 
भक्ति उपदेश करनकी आज्ञा दक्र अंतधान हए । पश्चात्‌ | 
श्रीचरणदामजी टिद्धा आवे. पररमशुभायमान श्रीजीका मंदिर || 
सिद्नकेर विराजमान हष आर हगुर्‌ आत्नानुसार नवधाभक्ति || 
द्रारा टक्नदधि जीवाका भगववके सन्मुख कर मगवानकं. दर्शनका || 


साक्नात्त कराया, चाचरणदामजक्र सह्या सत) व्स्क, नमा 


प्रमी; तानी; ध्यानी; सिद्ध समाधा हण आर्‌ भारतवर्पक उत्तमात्तम || 
तीथा तथा सत्तपुगो चारा धामाम जाकर विराजमान्‌ हुए जर्‌ भग- || 

वट न्त्व विर्तार्‌ किया; श्रामानृक सत चरणदाा वप्त कटंल्ए। 
दनक शुकरसमदाय जगतमं वख्यात हद अर्‌ उस्‌ समय दद्य भ || 


ॐ य ~ ~ {> 








® [क न क, ह ष । { 
य्‌ ओर विधिवत दीक्षा देकर चरणदामजीका अपना शिप्य कर्‌ | 


श्वात् शचरणदायनीनं दद्रभस्थ अथात्र दिद्टीस्थानमं विराजमान ॥ 
टकर अष्रंगयाग माधनकर ३५ वपकी समाधि टगाकृर अष्टापिदि 
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श्रीम्पापिचुरणदामनीका जीवनयुरिति | ( "* ) 
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0. मृम्मदशाह बादशाह थ व्‌ भी श्रीमहायजकतं प्रम परमाधं ओर्‌ अन- 


० ण 


द 


दर्भुन प सतस्गकी अभमिलापत्रे श्रोमादकं पास्‌ आनं ठग । कलं 
तकर फ सहर्ो चाम श्रीमहाराज भिप्वाक्‌ नाम भगवद सतरवानि- | 
मिन भर किमव अवतक चट आतिह आर्‌ उन प्रामाकं स 
 प्र्मानशादरी अवतक मंदिरम्‌ मोद हःमृहम्पदशाह वादशाह्कं || 
। अहृदमं एक्समय हराने चव्कर्‌ दिद्टीप्र नादिरशाहं जर उरस्कं || 
 आगमनकरा वर्तति छ महीने पिठ लिखकर श्रीमानने गुहस्पदशा- || 
-छ्काद दिवा, उस टेखकं अरुत्तसदी नादिरशाहने वतव किया 1 || 
| त्‌ वृततातको नादिरशाहने गुहस्मदशोहकं मसते सुनकर श्रीमाचका || 
। दशन कर ओर्‌ चमत्कार पाकर इनको वलीअह्वाह ओर -मक- || 
। दृट्पाकर्‌ पीरमुरशद माना आर्‌ श्रीमायके उपदेशे आपने अपनी || 
 तेयगुणी वृत्ति ब॒ आचुरीघरद्धिका पेत्याग कर दरानका चलाग- || 
| वा । श्रीपावृनं अस्सी कपतक्‌ धृतल्पए्र विराजकर भगवद्क्ति भ्रमं || 
। आर परपकारमं काठक्षय किया)अंतमं भगवद्‌ आश्लानुसार स्वेछा- 
। | मै दिद्धीम्‌ योगास्यासस् संवत १८३९ विक्रमं दशै द्वारको वेधनं 
| फर्‌ पांचभोतिक शरीरकं त्याग परमधामको प्रि । इन स्वामी 
| 








न 


जौकी सहस्र वाणी इसश्रीगुर्‌ भक्ति प्रकाश ?” धेथमे विस्तारपुव्र | 
वर्णित ह । उसके अवलोकनसे श्रीमाम्‌ स्वामीघरणदासजी महा- । 
| राजका पुव प्रभावं माम हो सकता है ॥ शुभम्‌ ॥ 

| इति! 
| 


व 











व ध 

| वाणीका माहात्म्य । 

| ध ~. 

| शरीमान मौहनदानकृत । 

>, णै म नी र 

। दोदा-नमौ नमी सुकदेव हनि, नमो स्वामिचरणदास ) | 
| प्रगट शरीमाराज त, करन्‌ सक्ति प्रकाश ॥ १ ॥ | 


) 4- ् र नन स्स र्‌ न (^ 
श्रीमहाराज स्वामी चरणदासनीकी 
| परम सनातन पतो, धप यायवत जाहि । 


( आचारज वपु रि वहुरिप्रकशयो ठे तारि ॥ २॥ || 
| रटिगयं सत्य क्ियोःलियो सद अवतार । || 
| निस्तारयो सुव जगत्को ्रमभृक्ति विस्तार ॥ २ ॥ || 


वाणी दिम वनायं जगसोवत दियो जगाय ॥ ४ ॥ || 
जा जादे शरवणन परी, सोसो मये निहाल। | 
वाणी %सहाराजकी, जीतन जग यमकाठ ॥ ५ ॥ || 
अदश पट चार्‌ नो; चौदह स्वको मृट । 
वाणी शीसहारजकी, इरन भर्म मय सूट ॥ ६॥ 
मारत गीता मागतः रामायण इतिदसि। | 
वाणी श्रीमदराजकीःसव मिट करत प्रकाश ॥ ७ ॥ || 
संस्छृत भाया दे जितकः शाघ्ठ रु वेद एराण। | 
वाणी श्रीसहराजकी, सधको ल्य प्रमाण ॥ ८ ॥ 
टय युक्ति चश्कति कगअनुभव उक्ति जपार। 
वाणी श्रीसदहाराजकी, सवदीके अवहार ॥ ९ ॥ 
परा बुद्धि व्यापक रकट,परम सनातन सत्व । 
वाणी श्रीग्ठयुसकीः सव तच्वसको तत्व ॥ ० ॥ | 


---~--------- -------- 


०० ~ का कज त = क यिति 
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| तानो सयं वितान निजश्चकसंमरदा चलाय 








दाणीं मायाय ¶ 


पिरख जनजानत कोरनाक विम 

वाणी श्रीमहाराजकीः सव सारनको सार ॥ १३। 
अगम अथक सुगम करःज्याकां स्या दरा) 

णी व्रीपदहाराजरकी) सवको दे समञ्चाय ॥ १२॥ 
ज्ञानयोग वरागनिपि; प्रेमक्ति रस्य । | 
वाणी श्रीमहारानक्ौ, अद्भुतं अधिक अत्र ॥ १४५ 
निगेण सगुण सवभय; सर्वोपरि पह्धिवान । 
वाणीं श्रीसहाराजकी,संकल संखनकी खान ॥ ३२ ॥ || 
सवदीकं मन भावती, सवदीकौ ॐ इंडात । | 
वाणी श्रीमहाराजकी, व्यो वालककौ मात ॥ १५ ॥ || 
सुबरी सत मारग भिी, सवहीके अचुह्प । | 
वाणी श्रीमहाराजकी) काटन, यवतम क्रूप ॥ ६ ॥ || 
कोट प्रतिवादकः नही, सवद पर्वसतः जाह । 
वाणी श्रीसहाराजकी, स्वकौ करत निवाह्‌ ॥१७ ॥ || 
वाणी यीमहाराजकीः चीयद्षराजशी जान । 
शव्दु्रह्म परदरह्ममयः दुविधा दु्मत भान ॥ १८॥ || 
करेखा मं महिमा छद मोपे कदी न जात । | 
महिमासिघ्र अगाप॒ गक्तिःमस सति सीप न मात॥१९॥ || 
वाणी भ्रीमहमराजकी, शीमद्मराज स्वप्‌ । | 
दीपद दीप जगाय न्यो, छेत सफ़र निजष्प ॥ २०॥ | 
मूरखको पंडित कृरन; पेडितको साक्षात । | 
वाणी ्रीमहाराजकी, दशं दिशा विख्यात ॥ २१॥ | 
कौर पटो सीखो एणो.सुगस सपरिको सोय | 
वाणी श्रीमरारानकरी) इईन कृ 


| 
| 
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दति श्रीदिष्टोनिवात्ती अमरटाकवासी श्रीविवदास॒जीकं शिष्यं 


४) 
[> था २ 


णा महल्म्नु 





वाणी श्रीमदानजकी, व्यो परसका पसं | | 


टद्‌ कंचन करत उव? त्यौ जानो हिव सस ॥२२॥ | 
वाणी च्रीमदारजकीः भूमीकी ज्यों जान) ्‌ 

कट सरस तडं लेत कर, अपनेदी च समान॥ २९॥ || 
वाणी त्रीमहाराजष्ी मलयाचल समभाय | | 
निकट शरन जनत सथनःचदन लेत दनाय ॥ २५ ॥ | 
सनमोहन पिवदाद्धि युर, महिमाकहाअपार। | 
गंध स॒क्तिसागर सरसः जीषन प्राण अधार्‌ ॥ २६॥ || 






मनमाटनदासजी चरणदासीय पैप्णवृक्त श्रीयुत स्वाभि 
चरणदासजीकी वाणी माहास्य संपूण । शुभम्‌ ॥ 
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अथ श्रीस्वामिचरणदासजीश्तं मथसंमरह्‌। 
व्रजचव्र्शत्रवमन | 


॥स्भ् 


[0 


)र-दीनानाय्‌ अनाथकीःविनती यह सुनि छेहु 
सय ह्रदये आयक, व्रज-गाथा.कहि देह ॥ ३ ॥ 
चारि वेद तमक रट, शिव शारदा गणश । 
ओर न शीश नवाः श्रीषष्ण करो उपदृश ॥ २ ॥ 

गुरु के गोविन्दको, सक्ती फे हरिदास 
सवहेनको एके गिनौ, जसे पहप रुषाषु।॥३॥ 
नारदय॒नि अरु व्यामज्‌कपा करि सुदयार ! 
अक्षर भूदं नो करटी, कहौ मोहिं तकार ॥ ४ ॥ 
श्रीरफदेव दयाल गुरु, मम मस्तकप्र्‌ ईश । 
घनच ये कहत हः तुमहिं नाये शीश ॥ 4 ॥ 
पुव साधुम्‌ परणाम करिकर जोर शिर नाय 
चरणदाम्‌ विनती करः वाणी देह वनाय ॥ ६ै। 





(२) श्रत्वामिचरणदासजीक्त- 





सदा शिव व्रजये रदः करि गोपीको सूप । 
मूरति ती परगट भई, आप रहत द गृषृ॥७।. 
वृशीषट दिग रदत ई) करत रहत हं ध्यान! | 
वक्ता पेद पुराणके) परम पुरातम ज्ञान ॥ ८ ॥ | 
ब्रह्मादिक कटपत रह, वृन्दावनफे रेत) 

सपि आये व्रनभूमिकीविप्रि जाय सष पेत ॥ ९॥ 


अब्‌ ब्रजकी गति गाय सनाद्धि शद्ध ररिभक्ति उ पाड 
| चिन्ता मेटन भूमि वलानी ।रणजितमित जरह दुगैषिनानी॥ | 
कमल।पतिकौ चक्र सुदशेन्‌ । चरणदाम ताको कर घन्द्‌न॥ || 
घथुरा मण्डल तापर रहे । व्यासदैव युनि एसे कै ॥ | 
माराह संदितमेजो मायो सो में भाषा वीच वनायो \ 
गोवद्धन महिमा अतिमरी । चरणदास ताफे बिहारी ॥ 
जाक महिमा सबने गाई । जहां ष्ण नित गर च्रा६॥ 
खरकं वनाय घेन जँ यी । अजहू चिह्न दैत द साखी ॥ 
दोहा-मोकद्न विनती कड, मौ विनती सनिले 
जगतफांससीं काटिक र क्तिदान मीहि दैड॥२०॥ || 
[फषपं अदो खरी । जाकी शरण रहीं प्रज सारी ॥ || 
ता हिन इन्द्र सकोप पठायो । सकट पेवद्युकिमिनप्र भयौ 
करपद्व पर्‌ शि हरि घासे । तवहं शरण रदौ वन सारो ॥ || 
रिष्य दृष्टि विन दृष्टि न अवि । कञचनकू्प पुगाण वताय ॥ | 
मथरापण्टल्दे गिरि सोः । मधुगमण्डल अब्‌ पुनि टो॥ | | 
चौरासी दोशी पएरमाना । यथुरमण्डट व्याश व्ाना॥ 
ट्रिके चरण सद्‌ा जो परं । दप्णह्यद निशिदिन सुरसा | 


मखस्य दिप नितहर्डद ¦ मखियनकं मम्‌ करत कृलट। 
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च्रजयरिजदप्न । ( 





0 


व निमिति मी यि 





नश-पदा कष्ण व्रनपं रह; मोटि मिलत र नादि | | 
ट्र मेर कव कः आरि षं मों वाहि ॥३१॥ | 
जिया वन वड भागी । वार्ह उपवन हं अठममी | | 
भिनपद्री इरि वगु सनव । सश्चुर्‌ सथर वेकि सुरर | 
दौर पटक्रोहे वह स्वामी । सव जीवनकौ अन्तर्यामी | 
धक्तन हत स प्रनपार्ही । यृ रहं वदिन अही । 
पिरत रं सय षन अन्दर । अन्तर्‌ पुनो राद्को सन्दर । 
जगत दष खा रदं असप । पिदरं ताहि ध्यान जिनयेपा| 
प्रर मण्ड पणः नष्टं । परपद हसौ मधुरा नार | 
सथु्पण्डल यष्टी कृवि । दिव्य हृषि षिन हृणि न अवि 
दोद्‌(-यन उपवन अ कदत दै) सदयुमण्डट मार्ह 





| 
। 


पिना सक्ति त्रननाथफ, कृकरं दीलत सारि ॥5२॥ 
खपवन कदम सुनप्रन दूजा । तदी शर रु ददवन दूजा 
सग आर्द्‌ वन वरि गायो) रह सदहरजा यवि वस्ायौ ॥ 
वन सकत सो पवर जगज । व्रसानो सय फोर प्हिरामे) 
भोजन थाली वदी कायो । जङ्घं वेटि ओहन इरि खायो॥ 
नृन्‌ पुयन्ध अ सो कयि । वन अण्ड पुस्तक दर्थं ॥ 
येन वनदरम खलतस्ं। मो कती षन कृ 
दथियरामवन वही कदाया | टूटिटटिअई दधि हरि खायो 
युत्तुदररण वन वही कहो । वन्न सथा देखि युखायो ॥ 

दट्‌-्वाट वल व्रह्मा दरे, राखे क्र इराथ । 

जानि बृ्धिटरो दियो, लीनं आर्‌ वनाया३सा 
जय॒ व्रह्मा समुद्य करि ज्ञाना । कती ङृष्ण सत्यं करि जाना॥ 
। 


कमन 
ध 


[1 


2. 


म्‌ 


ॐ 


{र चतन शरश्च नवाय । अादिपसपं एरूपात्तम एय्‌) 
1 उपयन सयं पराय । व्ययणग्डष्ट सत्प वताय । 
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(‰) स्वाभिचरणदामनीश्चत 
# द्वाद वनकी गतिसुनिदटाज) जिनिमा ॥ ॥ 
भद्रा वन अत्ति महा सुदायो । श्रीवन टाटनके मन भायो ॥ 
भांडिर वनकीं महिमा गा । भित्नयिच्र कदितोहिममदया 

द्वन महिमाकदियतभारी । महावन सुन्दरता अति धारी 

| रवेन वहि दष निहार । नुक दानव जरह हरिमाये ॥ 

॥ दीरा-दानव पेडक्‌ अति वटी, भाव मक्ति हरं दैत । 

पुक्तिकाज सेवन कियो, ताटरवनको खेत ॥ १४॥ 
|| िद्रन जानतं सव॒ कोई फूट माट जर्द लटन पोर 
वृटुटा वन घन दुरमन चयो । कुसुदवन तोरिकदटिसमुद्ायो 
| कामावन खाटनं सुखदाई मधुवन यटन भमि पंहाई ॥ 
वृन्दावनकी शोगा माग यमुर्व्यो जरह श्रीवनवारी ॥ 
| वुन्‌ उपवन शामागति ईशा । शिव व्रह्मादिक नायो शीशा॥ 
| इन्द्रं षरुण कुयेर विज्ञानी । इनदर गति मति व्रजकी जानी) 
| वदि गवण जद सेवा छाई । उची नवनिधि उनह्‌ पाई ॥ | 
सत्तकऋपिनमिलि सवन कीन्दो। उयौ आसन श्ुधको दीन्हो ॥ 
दोदा-वहतक सुर्‌ नर॒तरि गये, तप करि तजक वीच । 
जाति पातिको को गिन, उचा नीचा नीच ॥१९ 
वृन्दावन सवसो वृधो, जसे दृधे घीवि। ,. | 
सव धर्मन हरिभक्ति उ्यायथा पिण्डमं जाव।\32॥ | 
पव्‌ तीरथ जग्मे वड, जिनमे ह इश । 





उन सेवन फट कामना, इहि सेवन जगदीशा. 
वीसकोशके परम बरन्दावनकौ जान । 
कुजग्टी अति मोनी, द्रमवेटी पर्दिचान ॥१<॥ 


[ता 
9 नारद्‌ वसिष्रु अरुसनि, अग्मि क्यप जान ॥ श्थिामत्र च पुट ग्रजी 





वरनचरि्रवणन | (५) 

चनक्र जर्दैभमिडः धरे सतोगुणसे | 
च्रणदाम्‌ व्रि गयीदिव्य हृष्टि करि ३ैख॥१९॥ | 
 पफ़टज्षएटः तु विनानानाच्वि वृहुरग | 
अलि मट्कत गु्त पिररमवरी इत सिय सम्‌॥२०॥ 

त वसन्त जह नित रहतःपिदरत नदफिशोर। 

कुदफत कौयट मगन हृ, वोल्त्‌ दादर मोर्‌ ॥२३ ॥ 

विहि पिच वन्दावनमहानिनदृन्दादन जान। | 

तिर्कनोणी वर्णन कियो, योजन ह प्रमान ॥ २२ ॥ 

| 





जाकी महिमा सहन गाई । रास करे जह दवर कन्हाईं । 
य॒ष्ना जँ परिकरमा दीन । भुक्त पियाकी सीखा चन्द ॥ 
गोपसुता जं नित उठि स्हाई । व्र पूरण पायो इ्ंवर कन्दा६॥ 
ग्रामरः निम जल गहरी । प्रस्दावनके टिगटिग ठहरी ॥ 
आशा मेशा करि कोई नहविे। सरम रुश्सरीको फट पदे॥ 
दिव्य प्रन्दाविनदिव्य कालिन्दी देखे सो जीते यन इन्द्र 
निकट किनार दमनक सही। जाय परी यपुना नटमार॥ 
दोदा-सक्ति विना पे नही, बृन्दादनकी सप । 
विनं पाय निन्दा कर, भ्‌ मूरख अंध ॥२३॥ 
द्रिर्मिल सवी उठत तरंगा वोत दादुर अर्‌ सस्भंगा ॥ 
काट्ीदह्‌ महिमा सनं भराता ! सहस गगक्षे फठकी दाता । 
विरारपाट दसिभजन करीं ! सहि सेवन यञ ज्वाव न दी 
वंशीवट वसि दर इमिकीजे । तजे देह जवं दर्शन लीजै ॥ 
अय्‌ सुन वृन्दावनकी वतिर्था । शीतल करी हमारी छतिर्यो ॥ 
वनन इुचनलता छवि छाई । छक रहनी धरणी पर आह॥ 
करत मदं समर पयाना । वक्ठत सुगन्ध से व्यरध्ाना । 
वृरम्त अमूत फु [ई । निकृमत कोमल मोभ्‌ गह 


या विराण तिििितिनिनिििककवि 
(व 








५ ८ ५९ स्व) ~ प्र णदामजी ४ ४८ 
(६) आरिवामचरणद्‌मजानदत- 





| देो्ाृन्दावन्यें र्द्त हैः ज्ञानी गणी अतीत | 
बनके ना मिः क टदत जगजीत ॥ २४ ॥ 

नित वसन्त जद गन्ध ररीचट्तमन्द जर पवन सुखारी॥ | 

पप्य विकरनि स रङ्ग क्का । देत्‌ वास युत सुरभद््‌ ॥ || 


7 
| वौटत भवर्‌ मद्यध्वनि गाज । सानौ यनददृकी गति साज 
ज॒गुन दमि चमकि चक्रां । समयं जानि करि हं ददत 
नाचत मोर करत चतुराई । पेख पारि यदित मगना ॥ | 
च्{इकः उचक्‌ वरौट निज वोट) क्‌ इक कुजन खपुर डट्‌ ॥ | 
युगट नाप टे कर्‌ पकार वारवार्‌ बन अर निहारं ॥ 
वृन्दावन चारं यम सारी गरदं शफ्देवं वताद्‌ ॥ 
दाहम-पन्दायनक्ी सायगति, कपे वर्णी जोय । 

† जाक हृष्टि ईं तेसोदही दरशायं ॥ २५ ॥ 
ञंस॒ इरि सुय गये, सवन विलौक्यो आयं । | 
काट कसकीं हरित, सध्रुन्‌ प्रभ ठ्खाय ॥ २६ ॥ 
मरध॒मसं योघा वड, जिन्द अद्ध दरशायं । 
नारि दरभं कामसमग्रीति रीति अधिकाय ॥२७\ | 
यरन्दाघन सो दैखिहः जिय रेख्यो इरे प 
द्ट्चदूष्‌ भयो 1 सृदगपस्ा ४) |} २८ ॥ 

[वन सेवम सरै, यखटोकके जायं) 
दन्द जीत हरि यज) प्रेम प्रीतिके भाय्‌ ॥ २९॥ 


[कक क, कि 


रसिक कटि बृन्दावन साद 1 अप्ररटाक्क सातु क (३ 
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अमरलोक तिहु द| स्य) यश्रायण्डल अश्वं विचाद॥ 
| अमरटोक्‌ विद दे निज घाश् । लां अश ब्न्दयावन नामा ॥ 
| पुरपोत्तम निज धार्म साहं । कारण दवेम रहं त्तर आई ॥ 
॥ 

¢; 4 २१. ९ माक्षत्रान. 
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पररपरत्तम प्रथ दीया धार । वृन्दावनम्‌ सदा विहार) ॥ 
निज धामाकी कियतमौमा । बृन्दावनमे रहं अलोमा ॥ | 
दिष्यदृ्ि चिन दृष्टि न आवि । सकल पुभण वेद्‌ यँ गं ॥ 
मोट चौतरो निज परन्दावन 1 तायर दार अपनो तन मन ॥| 
रट चतम चपि वहि गरही जसे अथि कर्के माही ॥ 
। तापर चीमटि खम्भा सोहं । कोटि कामको निज मन सोई।| 
तापर रंगमदल अधिकार । इुन्द्न स्प स्वरूप सुडइइ ॥। 
| रंग यह अकू खम्धन माह । प्ररायाट वेखिकी नाई ॥॥ 
पृचा नग लगे जह मौती ।श्वल्कै जगमग जगमग ञ्यौती।॥ 
रंग मदट यों धिम्यो यसाहं । जेभे खटी मेहदी मह।॥ 
निव विहार जह कर पिहारीं । कृष्णर्दुवर अर्‌ राधाप्यारीं ॥ । 
गार्य दृपभान दुखारी । श्यामह्प है कृष्ण घरारी ॥| 
नीटविर्‌ आदे संग राधा। दिव्यं अभरुषण सृप्‌ अगाधा) 
भूपण अग संग लाजत एसे । चन्द्‌ निकर छुं तारे जसे॥ 
पात दसन परिरं नदखालखा । मोर इट माथ गटपाल ॥। 

द वादर्क अम नीमा । वन्धी गिदे सुख सीसा ॥ 
मोतियनकी माला गर सोहं । नाक दुखाक अधरपर जोह 
ध्याम युगम जट प्यारी 1 बांकी सौद कुटिछ अनिया।॥ 
मकराघ्त दुण्डद चवननयें । यगठ दामिनी सान चनस्‌ 
छटचाह अर नन दरार । रस्के मति अङ फजरारे ॥। 
मोती नाम्रफे विच खरकं । वोखत वोरश्चेट पर मस्के॥ | 
मुरटी मुख ताको सस पीव | याहनवारो देखत जि ॥। 
गट धरकश्ुकी सुन्दर श्मके।तामपिकस्तममणिभगिचमके | 
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विक्‌ सष्र पिर दिय चोकीवरनसाटकदियतनानिपिक्ती। 
गोट भुजचप्र पान्‌ सीह । पचा कडा करक करि गां 
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(< ) श्रीस्वामिचरणदासजीख्त- 








४ 
| पर्ची टिग पिरे जह मीरी । रतनचौक छवि लगी अजीरी॥ 
रतनचाके हं पीट रथटी ) टी जंजीर सुदरियन भेरी 
| सीह यप छटा अर्‌ मुदरी । नृहसत पिरे सन्दर अपुर ॥ 
इकिस चित्त चरणनमे धारे । घु दुक पंजनि नकारे॥ | 
मन्द मन्द्‌ विदत मु्काई्‌ । रणजित मित छवि करीन जाई || 
नितकिशोरथस्नित्तकिशोरी । द्वादश वरप अवस्था मोरी ॥ | 
राध भूषण छवि कह गाड । नाम लेत मनम शरमाय॥ || 
दर मंदासर नाम रणजीती । भक्तिदान मोर दीज रीती ॥| 
बृहत सखी जिनके निजसंगा 1 रासकेलि खेटे वहुरगा ॥ | 
यनक चाँम॒दि खम्भ माहीं । होत अखण्ड रास वहि टर्ही॥ || 
युखक्चुठक सखियनपगवाजं धघ॒रू अधिक महाध्वनि गाञ्‌॥ | 
दिवि भ्रूपण पिरे पिय प्यारी।शशिवदनी तिरगणते न्यारी ॥ | 
नव किशोरी गोरी सारी । सुषर सयानी चातुर नारी ॥ | 
दिभ्य वघ्र अर्‌ मधुर शरीराअधिक हप छषि गदर गभीरा" || 
कृजरारी कच ठ्र्के वनी । अजन नेन सेन पिथ देनी। || 
तडामणि गहनो अति नीको। शीश अर वेनी रीकौ ॥ || 
थ बुखाक अर्‌ वन्दी सलक) वर्वरी ठ्र्फे अल्कं ॥ || 
पुखउप्र अटकं छवि एेमी । चन्द्‌ ची द्र नागिन जपती ॥ || 
रणपूछ संग घुमके मटक । सव सखियनके भूषण श्च्कः॥ 
चम्पाकटी नोट्डी माला । चन्दुनदार सु पिरे वाला ॥ | 
टटा जसे गे जने । अर्‌ दिय चौकी महा अभय | 
फट ट्‌ ट 
वाहनमे वानुंद वापे । वंक्वटा वाहन पर साधे ॥ 
सदा सहागिनि पिरे च्ररी। सुभग पषेटी ्वगटी द्री ॥ 


१ चरेणदापनीक्र प्रथमक्रा नाम यही था, 
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वरजचरित्रव्णन । (५ 
~ स 
गनी अस्‌ पटिरं जरह मीरी । रतन चौक आरसी धीरी ॥ | 
द्रप दल्‌ अङ्‌ प्रं गरड । वदसत पार्‌ जज अनरूटी। || 
पृत्वनये पगनेवर वाजं! नखरिखटछा आभ्रपण सान्‌॥ 
श्दकर दकः नाचं यङ्‌ गवि। दुक्‌ दुक निरतं अर्‌ धा३॥ || 
कर थह थह थह थह कर । कवहू कर उपर केर १९॥ || 
कृनृहः विनन विनन अग मोरं। भाव वताय तान वहु तार ॥ || 
कृं कर उटाय गति चां । सांगोपांग वतावत इट ॥ || 
तर अराग राग वह गर्व । घधुद््की गति अधिक वजाव्‌॥ || 
कोई नाच कोई मै । कोहं मृदंग कोई तार बजावं॥ || 
वेन सू क्र कर रजे कोर तंवा नारी सान ॥| 
उपै स्यि कर कोड सरेली ।अम्रत ण्डली कोउअल्बट॥ | 
फोट वीन कोड्‌ लिय स॒हच्ा । मगन सूप सवी निजसद्ा॥ | 
दोदा-कदा बुद्धि कद कदि सकः रासकेलि को सान । | 
याज्‌ ह बहु भांतिके, वणंत अवि खज ॥२० ॥ 
कवरं करसं क मिला, त्रत्यत श्रीगोपाट । | 
केवह वटे सावर, चत्यत सुन्दर वारु ॥३१ ॥ 
कृवेहू हेसकारे निकर बुखा्वं । कहू पएूलमाल पहिरत्‌ ॥ | 
| मन्द्‌ मन्द्‌ युकवि। वैन सनद नृत्य वताव॥ || 
| प्रन्दावनमे एषी टीला । चरणदामको जहां वसीला ॥ | 
| जो कोई इनको ध्यान ठगवै । अमरटोक निश्चय करि पाये॥ || 
सिमिरे मनं कवृहू नहि पएूट । सोवत जागत ध्यान नदर ॥॥ 
जो कोड्‌ इनको ध्यानन करिह । मरमि भरमि चौरासी परिर॥ 
फर नः खनि सवदा मिरध्यावं ।शिष व्रह्मादिक अन्त न प॥ 
वद्‌ तिना यहभेद्‌न पत्र ।आपुमरमि अरु जग भरमदे। | 


++ 
। ५ 4 रतु । 
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( 32 ) श्रीस्वामिचगणदासजीकत- 
०० 
वेद्‌ पुराण रुदिता गवि । चारं युग हरिभक्ति उत ॥ 
द [हदव उत यट्स् जम्‌ 0 कृन्र नाह [वचर । ॥ 
सत्य पुरुप जानो नही, केसे उतरे पार ॥ २२॥ 
द्वापर वत्ति कद्ियुग जाया । राजाो शुकदेव सनायो ॥ 
कटियुगकी दुटुद्धि कतारं । सन परीक्षित कदि सञुञ्ाड॥ 
ओरी बुद्धि मवचप्यकी होगी । कट विकट अर्‌ सनक रोगी 
पक्षम ज्ञान मदाअभिमानी । नदीं मानि वेद पुरानी ॥ 
परमश्वरफी निन्दा करि जती मसानी यितमें धरं ॥ 
खतरपढ भमिया माने) कृपिमको कता करि जने ॥ 
परमदर्क्म वातत न मात्‌ । एसा उचर्‌ तसतं वताय ॥ | 
कटि दंरामक्ठं है भं । दमहूको तम देहु दिखाहे॥ || 
हा-चहं ओर्‌ दरिषफौ विमव, सात दीप नौ खण्ड । | 
चरणदास सुच आधर, राच्यो किन व्रह्मण्ड।देद) 
क्ति विना दीखं नदीं इस नयनन हरिश्प । 
साधुनको परगट मयोदिना भक्ति हरि यृ१।२४॥ । 
साद सन्तकी निन्दा करिह । सजन कर तासे पहं अरिं ॥ 
रे अभिमान आपे जरि । श॒रुको कही नेक नरि करिद॥ 
पथ खंडे रिदं च्तीमा ) मरम पूजि तजिहं हरि दसा ॥ 
दम्य ष्की सेवा करि । टे पंथनमें जा रिदं ॥ | 
ग व्राह्मण यिष्टट दोह) वाप परत्यं _ परह्‌ दई ॥ 
विद्यादान कपट व्यवहारा । राजा इष्ट इखित संसारा ॥ 
वेद पटे करि अधथिसाना । इम पंडित ॐर्‌ सव अन्नाना) | 
पटे एुराण सेद्‌ नदिं जानं । साधुना गड वहु यन्‌ ॥ || 
पथ पजाय दर्हि विस्रधिं । घे वात विषाद्‌ वटा्धे ॥ || 
व्यमि चारिणीं रोष्वह नारी । वोट छट रुत पराश ॥ 


=== ्य्््््््््््य्््य न्ध्य. 
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व्रनयरित्रवर्णन । (३१) 
। छक कदं सनासं वना। सौ अव देखे अपने नना ॥ 
¡टि र्वधि करि ट्टे । प्रजे भूत रामस दे ॥| 
विष्ठा सो खाती जानी) पंडित दैखे पहु अभिप्रानी 
कपर चह परजां दारी । कटुव जाहर पजं वीरो ॥ 
त वद्‌. पटे विद्रा । स्याने मोयेको शिर नावं ॥| 
नकम विसरति ! तज राम ओरनको ध्यात्‌ ॥ | 
। ठाथी भक्ति सदा चलि आई । वेद पुराणनमे जो गाई ॥ | 
रनको समद्चि भय जो ज्ञानी । नाभा जिनकी सक्ति वखानी।॥ | 
जनकौ मरिमाप्रवजग्‌ जानी । सवं जानत ई चतरा ज्ञानी ॥ | 
पा सदना सेना नाई 1 घना जाट अर्‌ मीराषाई ॥ | 
| नृपदेव दास चमस) तुटसी माधो सीर िचारा॥| 
रवा इुग्हय फत्‌ सक्छ 1 सड समरन रका वेका ॥ | 
| 
| 
| 
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करमती अरु कर्मा वाहं । दात्त कीया वाणी गाई ॥ | 
| उटेवा अरु दसी महता । दास सद कडारे रहता ॥ | 
| नन्द कट अर्जगीं । दद्‌ यरा रिपट सरवगी ॥ 

स्दास हारवश्वा। रगनाथ यनयारीं हंसा ॥ 
नानक सृरदास अर्‌ दापू । ससक सदन्द्न कडि आद्‌॥ 
धृव ग्रहाद्‌ दिमापण शवरीं । हनुखान शंकर आओ गवरी ॥ 


पहुतकृ भक्तं आर जौ भ्ये नासन नाद्र जातन कदे ॥ 
कं कौटि वैष्णवे है वि । सवही रये ुक्तिके नके ॥ 
। चरणदास देरिभद्धि विचारी ।एमिरिषयिरिपहेचो नरनाभ। 
। दोदा-लिचि पि समल्चि विचार कटिसदाकरौदरिष्यान । 
॑ ष्णम < < ( हकः 
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कवित्‌ सांगत । 
|| ङः जटित शिर अयिक पिराजत.गहै ्ैषरियाधरनधरनम्‌ || 
शंख चक गदा पद्म विराजत)ःकोटि मदनकी छवि व्रनम्‌ ॥ 
| गिरिवर नख घरि अप्रुरन मरे, सन्तनके दुखको हरनम्‌ ॥ | 
जन चरणदास चरणनको चैरो.सदा रर गिरिधर शरनम्‌ ॥ 
म विन्दी दीपित मालु,उदधि जात द्यतिता इरनम्‌ ॥ || 
कृराकरृत कुण्डल अतिराजताघ्चमक दामिनी छवि रनम्‌ ॥ || 
करि फिकिणि पंजनि पग वाजत) युक्तमाल सुरसरि वरनम्‌॥ | 
जन चरणदासि चरणन चेरो,सदा रहे गिरिधर शरनम्‌ ॥ | 
मुन्द्र्‌ वा लाट सण दीन्हःरास कृर्त सन अति मगनम्‌) || 
घुप्रिषुपरि धुकि धृकि क नितताुश्रदशर नाटक वरनम्‌॥ | 
मधुरं सधुर ध्वनि वनतं गजनतःद्चनक्‌ सनक सनका खरनम्‌॥ 
। जन चरणद्‌ापत चरणनको चेरो,सदा रहै गिरिधर शरनम्‌ ॥ 
॥ रास रचवें सव सयुपवसांवरे वदन छवि वणनम्‌ ॥ 
| घुधक धुधक धृधूकारि तृत्यततक्रत तकत ताधिन पिननम्‌॥ 
| युक उदक ठ्‌षुर्‌ ञुनकारतःञ्चनकस्चनक स्नञ्चन ननम्‌ ॥ | 
॥ जन चरणदाप्त चरणनको चेरो.सदा रहै गिरिधर शरनम्‌ ॥ || 
| कृ०-नन्द्करे कुमार दींतो कहीं वाखार मोहि | 
टीज्ि उव्रारि ओट आपनी कौजियं। 
काम अर्‌ कोष काटि डरा यमवडा प्रभुः 
मोगी एकनाम मोहि सक्तिदान दीज्चि॥ 
ओरकी इटभो आश सन्तनको दृनिसथः | 
दावन वास मोहि फरिहू पतीजिये । 
कृहे च्णैदास मरी दोय नारि दाप्त श्याम, 
रमे पुकारी मरी योन सुनि टीजिये ॥१॥ 





त्रजचगिचिवणन्‌ । ( ३३) 
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वादी हाथ इच गरि परतनाके प्राण सोखे | 

पाय ऊंचो पद्‌ निज धामको सिघारी है ॥ 

वादी हाथ ध्रीषरको खख माड ददीसेती ॥ 
छातीपर पवद मरोरि जीम्‌ डरी दै ॥ 

वारी हाथ करूवरीके कूव्रको सीषो कियो । 

वादी हाथ मत्तगज खचि मृट मारीरे ॥ 

वादी दाथ वहि चण॑दास्‌ कदे आय यहो । 

जादी दाथ यघ्रनामं नाध्योनाग्‌ कारी द ॥२॥ 
टृति भरीस्वामिचरणदासजीकृत वरजचरितर सम्यृणं । 
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अथ अम^रट{कञखम्ड वसवान | 
दादा-करं प्रणाम व्रीुकदेवको, मो द गुरू दयाल । 
काम क्रोध सद्‌ लोभसेः कं मेरे साट ॥१॥ 
वाणी विमल प्रकाश दीश्ुद्धि निम्‌ क तात । 
सोरि सरस अन्नानश्ो, नट आतर बात २। 
धमरटाकृ वणन कग, वेदी क सहाय । 
दषटिदहियि यय खोटिफर्‌, संवदी देहु दिखाय्‌॥। २॥ 
भेद लिया जुरुदवसा, अद्भत रचो सुग्रन्थ | 
साखी वेदपुराणम, जानी सुनिये स्थ ॥ £ ॥ 
प्रद अगोचर कोई न जनिं। ग्रह दिखे तो पहिवनि ॥ 
पता कहं कृष्ट वेद प्राना | ज्पांफा त्यों उनहन वान) 
|| दद कुष्ुमत सारगहू साख । पिरि भट सञ्च नदिं साख।॥ 
ट्र ष्पा प्रगट यं गाया किया उजाग(खोटलि नाया 
दाहा-मह्ा फटिन इम्‌ इतो, अमखोफो मेद्‌ । 
ताकौ स॑ वीजक कियो; माख्या मेहं अभद्‌ ॥५॥ 
नियाश्ररिता। त्र्रसका रं यक्रर्‌ | 


ध 


[ पदवीक्न द्विः एमा पद्य निह।२॥ 2॥ 


न 





| गाया जीव दो स्यार । सौ निज किय पीव दमारा॥ 
। श्र अक्षर निरअक्षर दीनो । गीतापटि सनि इनको चीनो॥ 





अमरटोकवणन ! ` ( १५ ) 
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नीता अक्षर जीव वतावं । क्षर मया सोड हशि दिखावे॥ 
अर्ष है परुष अपारा ! ज्ञानी पण्डित लेड विचारा ॥ | 
गीवातम प्रातम्‌ दों । प्रमातम जानत्‌ हं कोरः ॥ | 
आतमचीस्दिपरमातमचीन्दों । गीतामध्य परष्ण कहि दीन्ह॥ 
माया उप विन अतिही ! चेतन तरह भमर है नितदी ॥ 
 परन्न पुरषोत्तम जानो । चरणदासफे सी मन भानो ॥ 
दोद्ा-अमरलोक विच पुरुष्‌ ३ व्ह ल सवके माहि ! | 
माया दरशत दे सै, ब्रह्म दिखत हं नाहि ५७॥ | 
अघ सन असरलोककी बानी । वैण रहित प्रम सखदान्दै ॥ || 
तज एुजके उपर रजे! अहं विराट सो बरहर गज # | 
॥ || 
॥ 
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ताको ज्योति कहत नरलोई । तेजन कियत दै सीह 
मज सण्डल ताहि बत ¦ योगी योग युत्निसो पदे ॥+| 
पुरन यण्डल जैहे चीरा. वां कफे कह पेहै बीर ॥| 
कोटि भाघुंफो सो उजियाये ! तेज पजक हए विचरे ॥ | 
तीनि टोकौ बाहर हह ! सात मवतां बहिर सेई ॥ | 
॥ तकि उपर अविचल लोका (पप एण्य ईखडख नहि शक्ना || 
( फाछ वज्याल अवधि हहं ! रजेतदाष उह सुरति समोई ॥ | 
। यह अगोचर श्यं धुप्ता । जक विराजत है भगवद ॥ | 
" अयरलोक्‌ निज कोक हदे । चौथा पद्‌ निवान वतदि ॥ | 
| अगस वेगवपुर उं । कहा बुद्धि जो सब गति.याञ। || 
\ क्ट क प्राण्‌ बता वकी । ्रह्मा्त सतछगधं मापो ॥ | 
| पृपपतप ३ शत्‌ अकार्‌ । सव व्रहमण्डनसो है न्या ॥ | 
| जौ कोर जाय बहुरि नदि अवि । आवागमन सकल विर ४ | 

ग उगयो दहरे नहि आयो) देही दिव्यज्प अति पथो} | 
6 साल पर्‌ उभिरि नित रहे अजर असर नित अर्विद ठ्डै। | 
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च्रद्रा बलादैय न तरणा पोड्शभावुरूप जरह धरणाः॥ 
 तत्वस्हपी काया पवि) भवसागरमें वहृरिन अवि ॥ 


के 


पचित धिन हे धिर थातो ।ना वृह वन्यो न कृत्य वनाय 
आर्‌ छीर कषु दीखत नारी । कवसो ह आं कवसो नादी ॥ | 
हे अडाट मयादं न ताक । वे परमान पेद यों सापी॥| 

वेद पुगण पार नर्हिं पव । कष्ट क्र घरि ध्यान वतां || 


; यं अचर निजधामा।श्वेत रवहूप अगम पर नामा || 
|| अनसपुी निधाय रची । दस ठं जिनकी मति उची।॥ || 
| दद्‌ दक वन्यौ अतिभारी 1 असंख्य भानकीसी उजियारी) 
। दा-क त ह नटी, वृहद्‌ कहूं ता नारद | 
यान स्वक््पीं कदत हा, येन सेनके मारि ॥ ८ ॥ | 

अति उज्जञ्वलटरवि षटि न व्ट्रे। मणि रीरा लगे जह गरिरे ॥ | 
कृ रद्के दीरा मखे कटश केगूरा अस्थिर राखे॥ | 
| ता भीतर द्रुम वष्ट अशोश्ा । अच्यवृक्ष फट ठग निरेका॥ || 
। युरपुव्रक्च वह्रट विरुद्ध । फट अर्‌ पात एूट इकमद्धा॥ || 
सटदल शोभा अति भारी । अजापुरष दर्शन अधिक्ारी॥ || 
तनष््प गहर अति खारीं । साधु रहत तिनक परछी ॥ || 
इश भाय सय दद स्वह्पा । दरिरस मद्मात निधिपा ॥ 
वक्षनफरे निच निव मदर । अनगिन महृट महामट संदर॥ || 

; सहटपर ध्वजा पताका ।एरपोत्तय पुरुप नामट्चिराला | 
| ध्वना पताका ख्रत पसे । सिविटि वीर वह्ुतक्त जंसै। | 
रतन जरितं तिम्छी जंगनाई । यैष्त्‌ उप्त चटत द्रभाई ॥ | 
कास कौयमर्हिटोम अधीरा । निसटदशाशटबरुण धीरा ॥ || 
जहां न आट वीह जमाई । भख प्यास मिख्ता नर्द भाई || 
~ -~---------------- ध 


| अनन्त तो उजियाये। पिण्ड ब्रह्मण्ड दोऽते न्यारो ॥ || 
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अमरटाक्विषनन । ( १४५ ) 











गट परमीना ओम नाई दिव्य दद थार द्द गराई ॥ | 
प्के स्प फकरे गति पाट्‌ । एक्‌ वरण एके स॒वदाईं ॥ | 
 मेशव शौक मेग नहि दे । मगनर्प्‌ मन आर्नंद्‌ टे ॥ || 
। पोडशवपं अवस्थां जितदी । गरेण पर्प हरिजनकेअतिरी)) 
दिविष्पण दिविवस्तर अङ्का । श्यामयात्‌ स॒न्द्रख्यि अद्धा ॥ 
| जट टरकि ररी कजरारी । ङुण्डलदविसोहतअपिकारी \ 
नामा मोती सवक सटारा ।सन्द्रतिखकठगतअतिप्यारा 
दीरघ दि कुक अरुणाई । माथ युकुट जरित छलिताई 
धरयम्‌ दिव्य आसन सिंहासन । ओर मदाष्चुख ह हरिदासन ॥ 
दोदा-मय्‌ मटन ओ तम हरणः तुमहिं नवां सीस । 
चरणदास चरणन परो, सक्ति करो वकसीस ॥९ 
गुरु शुकदेव कृपा करि, दीन्ो मेद्‌ टखाय 
साधुनके पग पूजत, सकट व्यापि सिरिजाय ॥१०॥ 
आम एस हरिजन रह, मध्य इश दसार्‌ । 
रसिक केलि वहु कुच हः छ्टितद्रार द चार ॥११। 
राजमरट जनपति रह्‌, कृपे वश्ण्यो जाय । 
गिनत शारदा छविभथिक, गोरीसतथकिजाय ॥१२॥ 
। अनंत भायुको सो उजियारो । ग॒ मण्डलको रूपए विचारो ॥ 
समतुट आर काष्ठ को लां । वेन सेन दे ताहि पता ॥ 
चन्दन सुर वहि टर न्‌ चीनं हित दए्ान्तरे पट्तरदीन्शचे ॥ 
, आदिं अनादि पएरातम रामा । नेसे आदिपुरुप घनश्यामा ॥ 
| 
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 ध्वेतदि रूप्‌ स्वप सुगन्धा । सहजमहकज्हँ उत्त सुगन्धा॥ | 
चार्‌ द्वार्‌ वहु वाजन वानं! अनदद्‌ शन्डं मदहाष्वनिगनि। 
 दिव्य्पजो स्ये कर्वोगि । तिनके आमे याग सदार | | 
दो वाग अदत दे भाई। दूने द्वार महा असरुनाई ॥ | 


मषक 
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| दर्‌. वाग पियराईं । चोथ उदो है पिरथाई ॥ 
नफ आसा पासा । बहत यवन जह साधुनिवासा। 
| ण्डपु वृहत सदाय । त वरण सुन्दर अपिकारी।॥ | 
} सार सन्त जहे हरिजन प्र्‌ । दास भूव्‌ भावना अ्‌र॥ || 
| पोटश भानि सन्दरताई। जगत जीति पैव जो जाई॥ || 
। 


सखा वि पूर्हुचत वदि गईं । सखीमाव भीतरको जाई ॥ || 
धरै स्वप अपमः भारी सदासुहामिनिहरिप्रियप्यारी। 
परम पुरुप पुरपोत्तम पवि । निकट रहै नितकेटि वटाव ॥ 
 चागां सक्ति जां करं जोरं । भाव वताय तान वहु तार ॥ | 
दरशन करणकी सुखदाई । धरे स्वप रदं इरप१।६॥ | 
¦ रतन जहित जँ भूमि साई । कोटिभाठछवि रदत ठजाई। || 
एकरसमय नित ऋतुचवि पावत । शीतरष्णपावस नहि आवत्‌॥ || 
तु वसन्त परी चछ्वि सोहे । बनवन फुंजटता सन मरं ॥ | 
निज व्रन्दावन ह वहि ठारीं। सदा वसो मरे मनपाीं॥ | 
दन्य फूल पटे वहुरगा। विन ऋतु एटे रंग विरगा। || 
। सकट सखी विचर दरिषंगा । गोरी सखी श्याम हर अगा॥ || 
दौदा-पष्पज पुटे नित रह, मौर ना कुम्दिखाय । । 

कटं व्रण कंड रंगमोँ, अति सुगन्ध दरपार्थ ॥१३॥ || 
| उन युषप्पनको नाम न जानां । कडा नाम छ तिनि वखान्‌॥ 
। वहत वक्ष इंजन घनच । फट अर्‌ फूल खा उनमाद।॥ 
| काहू द्रुमन एटं नहिं पला । पुष्प प दे आपदि भृटा ॥ 
कोय लाल रूप दं छायो कोड श्वत श्प मनमायौ॥ 
र्ग रंगके वृक्ष वखाने। सो पुरुपोत्तमके मनमाने॥ 
। वनकर मारि वृष्रत जदं क्यारी) पष्परंग छवि न्यारी न्यारी॥ 
क्ट भांतिकी वाक तरंगा । मनन द्प ठोटतस्वरभगा॥ | 


ॐ. 


जः क = 9 23 कम ७. 








भमन्द्धकृयणनं ! १. 





¦ तन परिव तष्य छवि नाना । गोट चतरो स्प निधाना ॥ | 
कृ गम्‌ चतन परम सटा । कोटिमादुशविजमर अदला | 
। | 

| 





त 





- जद प्ररिकिमा मखी सदी । वारर यार्‌ स्प अच्वेलं । 
दिष्य दमक ज द्वीरा दमे । सात रगे ्चिटमिल तामे ॥ 
' खद्रा टाट श्रत अम पीरा । हरिति श्याम खटी अदिवीरा।॥ 
तापर चपट खम्भा दमक । सानो कोटिभावु छवि ञ्चमक। 
 खम्भन ट्य लाट अङ्गु । परा स्मे वटिका युक्ता ॥ 
मृगा लट पिगोजा मारी । ध्यान धरो ताक्रौ नर्‌ नारी ॥ | 
एके मुतरये वशानां त्म्‌ । जसां य्ि ट्गे ह तसे ॥। 
जट टाटनकी विद्रुम डरी । पत्रा पात पृक्ष गति घारी॥ 

त्र पचरय फर सहाय । फ इकादईड अरखक द्काय्‌ 1 
रि वनीं वहु चित्तरकारी । वेखि व्क घ्रूट अधिकारं ॥ 


हस मोती चतन रोई नने साधर्‌ तिस्टा कौह। | 





नम र 


[1 





}हा-ताकीं छवि अति ट्टित्‌ ह, शोभा सरस स॒जान । 
टयो चदौवा दित अत्तिचेतन करौ वान ॥१४॥ | | 
| खगे रँटवा चारि मोती । मानो ्डुगणस्चिरमिल व्योती 
द्र वनी चंदवा केरी । दिव्यं हृणि कारि साद्रुन हेरी ॥ 
तापर्‌ रंगमरख्की शोथा । चतन आर्न॑द सखकीं गोभा ॥ | 
 अस्धिरइकरम मीत सुटारी । यने -स्लरोखा अदधत वारी ॥ | 
अजेव कैमुर सुवरक पुष्टारे । चोमठ कटश खग अतिप्यार्‌॥ 
' रतन जरितकी खडकर सोई । तिनके आगे दिनकर को 
| भत घसेवा कटशन मादीं । नवःपत्रा खगे सव यहीं ॥ 
 दादा-मणिदहीस माणिफं खगे; रेममहटकं सार्दि | 
विन परु निनयामुक्ेः क्वाह दीखत नारि॥१९५॥ | 
आस पामब्रह दजन ई. रादलद्का धाम्‌ 


भ 








(>°) श्रीस्वामिचरणदासर्जित- 


चरणदासको दीजिय, सखियनमें विश्राम ॥१६ 
ज्ये चांतट खम्भदहंः तेते करौ वखान । 

छ सिदासन वणहूःअर्‌ सखियनकौ आन।॥१७।॥ 
तीस खम्भमं खम्भा वीस ! तामं चोद्द अम्भा ईस ॥ 
| परम व्दधना है धिरथाये । माना सूरज रक्ष विये) 
। तापर ॒सिदासन वडभागीं । श्वेतूप चेतन अयुरागी ॥ 
| [सदासन पर कष्ट विद्छायो । शोभा ताकी कहत लजायो। 
| धने गद्‌ वा तकरिया नीके । छत्तर सोहं उपर _ पीके॥ 
। पियको शोमा करटा वखान्‌ । आदि अन्त ताकां नरि जान्‌ 
| अजरपुरुप पुरुषोत्तम स्वामी । सव जीवनको अन्तर्यामी ॥ 
| पारव अपिचट अविनाशी । वाये जग रूपकी राशी ॥ 
। गारी राधा कष्ण श्यामवन । सिहासनपर टसत सुदित मन।। 
आमनज्ह अखिल जगदीशा। भरकुट चन्द्रिका सोहत शीश 
कराक्रतद्रण्डट छवि पेसी । जगमें कहा वान जसी ॥ 
| जटफं श्याम भवेगम कारी । कजरारी अर्‌ वंवरवारा ॥ 
सदन सगन्ध रहं महकाई । द्वी चिकनी अर्‌ वट्खाह। 
| वाकी भां ुटिट अनियारी । तिरी पटक टागं प्यारी 
ग्सके मात ब्रूम घ्रुमारे। टटचादं द्गदं कजगरे ॥ 
| वाक दीरष अरु टटची दं । चितवत सखियन्करे मन मोहे || 
| सुनक ठुटाक नाकम सोहं । ध्यान करत मरो मन म 
। विनज्वलिसी पुपकानिपियाकी।मन खचनियरूभाटहियाकौ ॥ 
वदन ध्यामघन नन निदा । क्येटि मान॒ छवि सुखपरवाह।॥ | 
दरेव्यनिमा अंग माहीं सोह) मग्न कोौरिकटा च्वि मरो | 


श 


करटी कंट पुक्षा समक ।तामपिक्रास्तुममणिमतिदमक) 


मोनिवनकी माटा वनमाला । हट्स देखि धागरकी वाटा ॥ | 
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करणे राः येम तलत नलन रमनिव 
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: कमना अर पिर जरनाम । सनदाक खविदमा जमीर 
१ ध्व ४ [क + १ ककन यो (8 
द्वद सक प्रे ययं | सदस प्र सुन्दर अप्र) 


| टय चर पृननि नकारे । दिव्य टोरे तिनं ठनकारे । 
| कौटिचन्रद्श नखलयर्‌ वाष् ॥तूठंजन विद्र इकीश निदाङ्‌॥ || 


, मजस कच टट्फे वनी ।सौतियन्मम मरीषवि पनी 


ॐ ५ क्यु कन्वो का ( भन 
नमरद्टाकयणनं | ^ 





य म णा ०० ०००७०८८ ण ५ 


दिव्य कधौ गजम जड! नारलननकं त्राते वराडः1: 
पूरी क्डाक्टा छवि सा । समतृद्ध ताकी कहा वना | | 
दिव्यं अदस करमां श [ | तक्र समङ्क्य न 
न्तन चक्रमे द्ध विराजं शमा गति मा सन लज 
 ग्तृन्‌ चाक ह पीट हथेटी । गी जजार म॑दरियन भेदा 
चोका तुर दपर गजं ।करटिर्किंकिणिप्रवुहध्वनिवाज 





न म 34. ^ 


वाध अग रथिक प्यारी कोटि चन्द्रछविुखपरवारी। || 
युग मन्व टकर द्वि द्विरद हरपि म॒हा सुख पाव 
संव संम टिम सखी सट चौदह खडी ईशअट्ेटी। 
। अर मखी वटुतक वहि ठं । शोभाजिनकी कदत ठजाॐ | 
मित्य किशौर गोरी सारी 1 प्च तच्छ अयणे न्यारी ॥ | 
दिव्य वश अभिपण नाना ।अपिक््पच्यि वार माना | 


>> 
व धि प 


उामाण गहना अति नीका! श्राश्रष्रू अर्‌ वणा दक | 
फणण्ट सग वन्दी दयी । दमक पिकं सहा सुभागी 
अंजन अनि नन दरगे । तीव अनिवार पिय प्वारे॥ | 
 प्रष्ररवा अटकं टट । पमुरनासा छवि स््यिमच्था 
 चम्परकटी नाटय माल्यं । चन्दन दरि छ परिरं वाल | 
कटय कमे गे मनँ 1 असह्य चोफी सदह अमे | 

च 

ई। 


० 


दी भगार हार्‌ स साधं | वानुर्धद वाहन पर रवि 


‡ {~ 


सुद्र सदामिनि पद्धिं चरी ¦ उव पटी रवयदी द्म 


ग्ध 


। { 
| 
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८.) श्रीस्वामिचरणदास्तजीकत- 
प्रयनमे पग त्रपुर्‌ वाजं नखशिखलींसाभूपण साजे 
। आर्‌ सखी पिखरी वन माहीं । सो कहू विधि गिनी न जारी) 
[हा-स॒न्द्र छवि पियरे वसन, ञुण्ड सखिनको जान 
कोर पु उदे वसनः सुथर सवारी आन ॥ १८॥ 
लार वसन वहुतक सखी, शेत वसन बहु नार ॥ 
नाट वस्नन वहु भामिनी) सवको सूप अपार ॥१९॥ 
वसन नारी घनी, घनी लावी वेप) || 
वृहत ण्ड कड रंगसो, गाय सकृ नदि श्प ॥२०)। 
सिठ खयं मारीं । दत अखण्ड रक्त विमदी ॥ | 
यां वनि वनि ` आराहुलसिहुटसियटखनदिगयाय। || 
ट खट वृह रंगा। मदा विहार कृरं पिय समा ॥ 
घुमरि धमार दमयं । नन सेन दे माव वतावं॥ | 
धृट यथे थेह थह कर । कवहू अंगुली नासा पर ॥ 
टकर उटाय गति चाट) सागोरपाग वतावत हाट ॥ 
ह ठुमष्ट ठम्‌ पग॑धार्व । पुषुहूकौगति अधिक वजि ॥ || 
 अव॒गग रागनी वधं । वां अदधत अधिक वजार्वं ॥ || 
दहा-करह बुद्धि जो कटिसक, रासकलि को साज। | 
त टीटादहे रही, वर्ण॑त अवे टज ॥२१॥ || 
अखण्ड धामी अमरुनित बृन्दावन रास) 
नित विहार जँ सेत ई, चरणदासको वास ॥ २२ ॥ | 
गोर्ीसुत नदि गाय सके) नदं शारदा वाम । 
चरणदाम करं बुद्धि ह; दरणि सक निजपाम्र ॥२२॥ 
वृडी द्या सपे स्री, फष्णरछरुवर्‌ सुन लट । 
वाणी आप वनायके, कीन्हा मार्ह निह ॥ २४ ॥ 
सम दिरदयमं अयकः तुस कयौ प्रकाश । 
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सव्र्णुनं (२) 





जो कृद्ुकटासो तुम कद; मर मुखना साम ॥२५ 
आटि पद्यपरमातमा) तमि नवा माध्‌ । 
चरणन प्रम्‌ निवास दं, कौज मोदि सनाध ॥ २६ । 
तुम्रं भक्ति नर्छटटरतन मन शिरद््युन जाप | 
तुम सादधिव म दाम ट्रः मलो वनो है रदौद ॥२७॥ || 
गम दरुकदेव छपा करी, मूर्ख भयो प्रवीन 

मम मस्तक प्र कर्‌ ध्रयोःजानि निपर आधानार< | 
क्नौरि नायको एट टह, विरवेणी असनान्‌ ) | 
शोमा गदे दोक, सूर दोयं सुनान ॥२५॥ || 
पट सुनं जो श्रीतिसो पवि सन्ति हलस । | 
नित उयिकर तू पाट यदःचरणदाद कटि यास्‌॥२०। । 











प्रेम वटे अघ सुव हर कृद कल्पना जय । | 

पाट कर्‌ या लौकृकर, ध्वान करत द्रशाय्‌ ॥ २१ ॥ | 

ति श्रीञमरघेक अखण्डयामटीदावणन श्रीस्वामि- ` | 
च्रणदामजीद्त सम्पण । 


>) ्रस्वामेचरणदासजीर्त- 








श्रीशेषशायिने नमः। 





थ घममजहाज प्रारम्भ 


न~~ 


श्रीयस्चेटार्सवाद्‌ । 
शिष्य वचन । 

दोदा-गदढो हे कर जोखि, अरज करे चरणदस । 
ए व्रीकदव श्री, कष्ट पृठनकी आस ॥ १॥ 

गुरु वचन । 

प्छ मनको खोट करि, मरं सव सन्दे 

सङ्‌ ठम्दरे दिरदय विये, सद्‌ दमायो नेह ॥ २ 

शिप्य वचन ।. 

मं तो चरणन दाम री वमतो परम दयाल 

एखन पम्‌ पनहीं नदी, एक चटें युखपार ॥ ३ ॥ 

यही च मोर वाद्ये, चक यत्ति को जाहि 

एक्‌ नरक्फो जाय क्रिसार यमक खां ॥९॥ 

एफ इखी इक अति शठी) एक भूप इक्‌ रक्‌ । 

पख्नको विश्या वडी, एकं पटं नटि अंक ॥ «५ 
क्र मेवा मिद्ध) एषन चनेयी नाहि । 

करण कान दिखाहय, करि चरणनकी छि &। 

यही योहि समञ्च, सन्ना घोषा जाई । 

ह करि निस्मन्देद म॑, चरण रहीं छपयाइ ॥ ७ ॥ 


(न सक जि 01 .पपनिडकिमिनिन 77 पो भि ऽ मयने पक कि 3८ ६ 
(<) 
ए + ६ 
९ ०५५६१ 
॥ 1 


कका = य 
„^ -----~- ~ ~~ ~~ -~------------~----------~----~-------------~-------~ " ~~ ~----- 


भन 


"न 





31 


( 
| 





भरमजटाज ( २५ ) 


ततार ८ 


न क ९ भ त ण ग 


मृर्‌ वख्न्‌ ) 
जिन जमी करणी करी, तमद फल पाय । 
भुगतन ईव जरतः ताको वदल अपि ॥८॥ 
भिषप्य्‌ वचन | 
| तमक मो हृदय धरी व्याम पुत्र शुकदेव 
| सगति गति कृरमानकोःचित्च भिन्न कहु म३्‌॥ ९॥ 
| गुम वचन । 
| अमे वर्मन करत हए शिष्य धपजहाज | | 
| तामं वेट विधिर्मा ¡ गहनी साज ॥ ३१०॥ 
| जोक करणी ना कर वहत र वकवाद्‌ । 
| 
| 
| 





रीता जना तापुफो)ष््टेना जम प्याष्‌ ॥ १३॥ 
कथनीके प्रजी नही, करणीं दहं ततस्र । | 
तमि लमहि लम ह) वदुटादं स्तर ॥१२॥ 
सूरति कीन्ही साधर, तन पन ल्मी जान । 
विन करणी कषे वद्य, दरि न्च संम ॥ १३॥ | 
॥ धन कधि द्यी सये रमै व्रात्त। | 
। ॐन्तरय्‌ करणी नश्च, सनी खाहि कजत ॥ ३४ ॥ || 


ठभ उनकरौ जानिषे) जवं सिद्ध दिखा | 
तन मन वचनन सधि तिहु विधि सपृ कत्‌ ३५॥ || 


| उञ्ज्छल करणाक सहतःरपधक्ति चित्‌ ईेथ॥ ३६ ॥ | 
तनम करणीरी करे, मनसो निश्चय टाव । 
1 व्च सुपदा त्रादकिः जो वक्रि छदाय ॥ ३७॥ | 
¦ विने क्ण धधा मव्‌ बाति जप विन चदा सं ॥ | 
| 


तन्‌ मन साधं साघुसोऽवचन साधिजी टे 
| 
तेति सपृ क्न तूम करणी । विन वायि निं उपज पर्णी | 





(3: श्रीसयामिचरणदासनीकरत- 











| जला व्रि तेसा छनिये । जानत जानी पण्डितं गुनिये ॥ 
| ककर नति उवे सोह पं । अरु मेवा वोवै सोई खवि ॥ 
रणी अवकं पं । तारीको नर करम पतावे ॥ 
भाग वही हं । पाट्व्य सोइ वडो करी ₹ ॥ 
करणास दुख भारी । हे रक्‌ पुरुप अर नारी ॥ 
द्व साच यह जाना } चरणदास ल मनमें आनौ ॥ 
दोहा फरोईं कोटी कोई आंधरा, कोई येगी निर्न । 
अगदीन मागत पिरि, कोई भूखा षिन अन्न ॥ १८ ॥ 
मना उदधि कोह वावरे, कोड छोटे तन हान । 
कोई कमो अति दुखी, जीवे ना सन्तान ॥ १९॥ 


कोड जगत आधीन ह, कोटं विना प्रतीति) 
कोई सव वस्तृरीन ह, यद पारपोकी रीति ॥२०॥ 
जन्म मरण वह भांतिके) नाना मवन निवास । | 
करणीदीसे रीत हे, उंच नीच घर्‌ बास ॥ २१॥ || 
प्र पक्षा ज चर अकता सोथ ध नुह | | 
। कृमादीकी चाटमोँ, यगते जगकं साहि ॥ २२॥ 
|| भाति गतिक केष घनी पावत हं वे कमं समेहा॥ 
इनी ओंचिनसं तुत देख । अपने मनम कारि करि रेख | 
तन द्रे नसे जवि द्र । नाना विधिके यस सहे ई॥॥ 
|| नरकनकी गति पएरवट जानाशाघ्वमा्दि सव कियो वखाना॥ 
असु इक नरक जगतके मारी । कोतवाल हाकिमके गही ॥ 
(2 कमनमरं हा जवं। आस सह टुत पिरुखवं ॥ 
॥ युमकम्मा जो निकस यं । उटि हाकिम चरणनस लग्‌।॥ | 
| कट श॒कठ्व सच ह करणी । सड रणजीत करे सौ भरणी॥ | 





2) ~<] 


[ह्य 
~त 
१ 
५५ 
21 
[ष 
र्णी 


(4 


३ 

५। 
॥९।> ~ 
(12.51 


। 


ए. 
१ रु | 
५ 
च 


1) 








+] 
-2५ 
| 
= 


भ 


ण न 


(~ 














---------------~--- 





[न 
ॐ च द र। 


परतर | 0.) 





टरा-ुभक्ररणी पिच करी; उञ्ज्वट पाह द्र । 

ली भा जिनकी भागक; चरणदास सुनिदटद॥ 
सूरी सर धनधानी । सुत नाती सर 
| (धृक्‌ मोग करत 2 1 अरु वुहूतनक इस दग्तद्‌। 
| उच्‌ पट्ट मदा युदा । जहां विराजत ई मनला 
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तीन कतमं च सख पाव । वहतकं लोग टदख्यं अविं ॥ | 


शः प्के), 


मृ्टा करणीं करम टये । जस तसह सुख पाये 
ट मिटा तुरग सवाय । काह पाक स्ादटरदार 
क्र गज पाय वृहतं । टाखा पुरुप रदत ३ चरं \! 
श्लकदव कं य वनां । चरणदास्‌ ट्छ अपने नना) 
ददा-लसखां पगसीं टि रहेःरखं जीवका आस्‌ । 


मिष 
जेमा 
9 


य १ 


| द्र तिनके जेदरः वे द चरणा दसि ॥२४॥ 
एसी इश्वर पदवी पाई । एण्य प्रतापं कदा नाहंजाई॥ 
| छनिक ञ्य करमनक्रे कीजो । खोरकम्मं सशरी तजि रीजो॥ 
| दनद असिननां सष स्च । बुद्धिमान भरव्यक्ष जो व्रश्च 
| कोट चे जाहि स्थ माहं । भूरजञ्चली ताकी छ्रीं ॥ 
। कट्‌ किराञ्पति लखनवाया । कोई इजारनके व्यवहार्‌ ॥ 
कृ _शराडमं संख पाव । हू कर सुखी दहत्‌ हरपाव्‌ ॥ 
पटा जसी कगौ कमाई । तवी ततीररी निधि पाई । 


क ह न ४ ^ पर 7 स क र्ण ~~~ रिय 
। जटसु दरया ।चरणदह्स युसकरणाक्रया। 
नि 


कृसाांसं दत हः पाए पुण्यकं देत ॥ २५ ॥ 














4 ^ विवि 


(~ 


ग क 1 


क भ प द" 


ध भ द कीम्‌ १४ 


21, 31 
2 
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वराग ल्ग सीव माटी । जव फर खगे डरी डरी) | 
प्रकी अरु माद्रप सुख पवि । चरणदास कदेव सुन ॥ 
दोहा-माटी करणी जो तजे, सींचे ना पटमास । । 


तीरथ व्रत कृष जो कीजे। अङ्‌ कारको दान ज दीजं॥ || 
याको भी एल नीको पं । चरणदाप कद्ध दिख ॥ | 
लसक्तरणी करि भक्ति उपाव । तात दर्कि निकः रव ॥ | 
छरणी योग महा वलदाईं । ईश्वर हे पवि पत्ता ॥ | 
चार्‌ दुक्ति करणीं प्रवि । मन करणीसो ज्ञान जगा ॥ || 
दौहा-उज्ञ्वल कपे सद्‌ किय, अरप हित भगवान । || 


1 क 1 
¶ ~--- ---------~--- + -*-~~-- ---~- ~ 


५ अजार्मटतेभी अधिक, जो कोड पापीं होय । | 


















२ ) श्रोस्वामिचरणदास्नीकुत- 
वट वट वद्‌ नुन कर्योही । पवि वही ङ करणी ज्योदी॥ 
ग पुरुप मिचिकारिव्यवहाय । करणीसो उपे ससार ॥ 


चेत॒ किसान ) भाति मांतिकं उपजें दाना ॥ | 


जघ वह वाग उदास हौ, दिनदिन वाको नाप्त॥२&। 
द्या धम पुण्य.दानही) वड करणी हे साच ॥ ॥ 
तानटाक चादह युवन; मारि न अवि अ[३॥२७॥ || 


ठे णुक्ति साटोकयरीःजन्म मरणकृरि इान॥२८॥ || 
मू करि भगवान, निकर विराज जाय । 
सायीप्‌ युक्ति एदं तिन्हारन्द्रहुम अधिक्राय्‌॥२९॥ | 
यान किया श्रष्प्णकाः भय ज॒ वुकि द्प्‌। । 

तिन माह्प उक्तिलदी, तनधरि अपथिक अवपा२०॥ | 

पाच यत्रा योगत, दशव काट प्रान] 

मिला ज्याति्ज्योतिद्ःयद सायुस्य पिद्यान्‌॥ ३१॥ 

सवृहीं कणी द वड; सक्ति सवन शिरमौर । 

वहि पकरि हरिदित कनी, सखं आपनी टर ॥२२॥ 


भ्रमजष्ज । २९, 





नाम जपं दिय शुद्धस्‌, पातक जाव खोय ॥ ३२ ॥ | 

मा गरस्कै ध्यानकीौ) कौ करिसकै वखान। 
मेर मन निय यरी) जाय मिट भगवान ॥ २> ॥ 

करणीं सत्ती भवै, करणस दातारं । 
कर णीसौं शरा भवेः जवि स्वगं मद्यार्‌ ॥ २९५ ॥ 

भांति २ कै सख जदो, मोगे भोग अपार 

धमं पन्थ कोई चले, शद्रहि कै नर नार्‌ ॥२द॥ 
चारि समय नितनेम कृरि सदा रहं निष्पाप 1 | 
गिना जाय दरिजन विपे, टौय नदीं जन ताप ॥२५॥ | 
जिन जसी करणी करीः सो निष्फल नहि जाय ! || 
क वदलय होगा; ज्ुकदेवा कदे गाय ॥ ३८ ॥ || 
 चह्मण करणी व्राह्मण होई । क्षयी कमसों क्ष्वी सोई ॥ | 
| वश्य कम्मं वेश्य कटवि । शुद्र कर्मसा श्यं दसवें ॥ 
| नदीं तो सवक देह वरावर । पंचतत्व गुणसा कर कर ॥ | 
| कान अख मुख नासा एकी । शीश हाथ पग काया देखी ॥ || 
| एक वाट ह सवही अवे । एकि सातिं सवे दनि धावे॥ | 
| दोदा-जाति वणं अरु भाश्च, करणीसों दर्शय ॥ 
| । 
| 





ति ` किरि 1 नय 
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चरणदास्‌ निय करो; मूरख पिरे पाय ॥ ३९ ॥ 
धोवी छीपी आदि ३, ये छत्तीसौ पौन । 
कृरणीके सव नाम है, जेसी करेसो जीन ॥ ९० 
कम्पादसे जग यह भसि । कम्पाहीसे पिर दं नाम ॥ 
¦ उत्पति परलय कम्मं करावें । टोनिहु कम्मं व्रह्म ह्र जव) | 
 पररल्यसमयकदनियसाथा । दुरे मजो खगे यधा 
स्याद जाव रहं मायासं | माया जाच्‌ ट्यत्‌ चरनेनम्‌ ॥ ¦ 
। दास करि द्रि चरनन माहीं! दीय टीन वद भमिरज् नद । 
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(३०) धरर्वामिचरणदापजीकत- 













पूजा कम्मनो माया पाला । फिर उतपतिकीं वकरो आसा 
 परटय काल वदी तं जवी । उतपति कर जगतकू तवही ॥ 
चरणदास तुम॒पेपे जानो । कह स॒कदेव सच करि मानो 
दोहा--छः द्रव्य प्रयते रहै. इनका नाश न रोय । 
| सौ मं वणन कृरतरह, बुद्धि आंखनसों जोय ॥ ०१॥ 
काठ आकशि जीवअह साया पाप पुण्यं प्रत्यक्ष बताया ॥ 
| पिरि उतपति इनहीसों दई । जाने पण्डित पिर कोई ॥ | 
काल न एको कर पुरान्‌ । प्रलय हय सो निश्चय जाना॥ || 
फिर प्रट्यको खगा रहै। करे समाप्त आपना गहै ॥ || 
| उतपति समयओौर नहिं होई । परय हुये जो उतपति सोई॥ | 
| 
| 
| 
















कृम धरे रदं ज्योके त्यों । उलट पट्टे नाहीं कयादीं ॥ | 
जेप के तैसे तन धरि । कर्मं टे रद उनके टरे॥ | 
ट्‌ शुकदेव कम्मगति भूरी । चरणह्यस् के छ खिट१॥ । 
घ्य वचन | 
दोह-चरणदास यों कत है, सुनो गुरू शुकदेव । 

ज्यों करिदो निःकर्मदी, ताको किय मेष ॥ ४२ ॥ 
| गुरु वचन । | 
{| कदे शुकदेव संदेह मिट । उ्योकी त्यो पूरी सधश्चार ॥ | 
| खाट करणी नरकटि जविं । पाप क्षीण सृनटीकहि आव्‌ 

| 


2.९१ 


ठे क्म जा स्वर्ग मंञ्चारा । पण्य क्षीण मरतरोकि डरा॥, 

प टोक छक पिरि यवि। कमन दः दख सुख पव ॥ 
जवे कर्म छट सों कहरूमतापे दया करती दहू॥ 
¦ साट कर्म्म सो सकल निवार । शुभ करणी को नीके धारे ॥ 
 जाक्‌ फटको सन नर्हि खे । हव निष्कम्मं पृरयपद्‌ पव ॥ 
; प्र स्यान सोह चरणनदास्ना । चरण केमककी राखे आसा॥ | 


11.“ 
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 -दद्य-सौ पाव निवान पृः आवागमन मिटाय । | 
| जन्म मरण दवि नदःफिर किरि काट न खाय्‌। | 
शिष्य्‌ वचन । | 
जौजोकि गृरुदैवजीः सञ्च परर प्रत्यक्ष | | 
चरणदास कौ दीजियै, साध -दानका खश्र ॥ ९ ॥ | 
गुर्‌ वचन्‌ | | 
वटी साधभा जाम्धि, निर बारे सव कर्म| | 
तन मन वचन साध रह, पटे अपना धम \ ४५ ॥ || 
पिट साधं वचनको, दज साधं देह | 
तीन मनको साधिये, गरस रात नेद ॥९६ ॥ || 
तिनके उपदेशको, राखे अपनो चित्त । | 
ताको मनन मदा करै, भटे ना नित वृत्त ॥ ४७ ॥ | 
शिष्य वचन । ` | 
जोजक्दीसो जानिया, एर श्रीह्कदेव । । 
साधन तन मन वचनको, सवरी किये भवं ॥ ४८ ॥ | 
गुरु देचन । | 
शिष्य सो तसौ कहत ही, नीके सुन दे कान । | 
| ज्वाज्यां कम वच दशोः ताकौ कर्‌ पर्टिचान ॥ ९९॥ 
घेचनके चार दाप 1 
प्रध्रम वचनकं चार्‌ सनाद । तरे विततम नीके लाड ॥ 
प्क याजो युवन वोट । सोचक् तव्‌ दिरद्य तोट ॥ 
। सट कटनक पातक भारी जो जपकर्‌ सुं दद उना ॥ 
| 


निनि < भ 
॥ 1 


व क 
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| सथ्का जप खगत नादीं। मिद्ध दय नर्दिनिप्कट जारी) 
आरु सच्छौ नहि प्रतीत | चव्की खोरी सव रनं। 
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२२ ) श्रीस्वामिचरणदासजीकत- 
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ज निन्दा नाहीं केयिि) पके ओगण चित्तन धरये 
निन्दाका भरी हे पप) यासो भी निष्फल रे जाप ॥ 
तीजे कृडञा वचन न भाखे सव जीवनसों हितदी राखे ॥ ॥ 
खोदा वचन महा दुखदाई । जो साधसो अति वर्दाई ॥ | 
खोटा वचन तपस्या खोवे । नरक मारि लेजाय समोवे ॥ 
मीठे वचन वालि सुख दीज । उनके मनका शोकं हरीजे ॥ 
शकदेवा चौथा सुनिय । चरणदास रे मनमें गुनिये॥ | 
। दोदा-चौथ मौन ग रहे, टक्षण अधिक अमोल । 

केम टगे जग वातसों, हारि चरचामें खोट ॥ ५० ॥ | 
शरीरकं तीन दाप! 

तनसों तीनि कम्मजोलमे। सोमकं तुम्दारेआगे ॥ 
| चोरी जारी अर्‌ हिसा हे! इन पापनसों भारी भयरै॥|| 
कमं छुट जाकी विपि गाड । भिच्च भित्र तोको समञ्चाउ ॥ | 
तनसा चोरी कव न कीजे । कारी नहि वस्व हरीन ॥ | 
चोरी स्यागे सो सतवादी । तापर रीद्यै रम अनादी ॥| 

रीके कमं एेसे मानो! परतिरियाको माता जानो ॥| 
तीजी दिसा स्यागहि कीजे। दया राखि जीवन इख दीज। 
दया व॒गुवर्‌ तप नरि कोई! आतम पजा तासों होड ॥ 
केम द्ुटनका भारी गे । ज्यों साह्न उजटा पट मेला 
ठकदेवा कह तनके करै । तीनि करम अव मनके रहे ॥ 

मनक तान दप] 
}र-कहा च मनके तीनि अव्‌, चीनी जिनकी वात 
गुरु दिखायं सोह दीखद,अरू विपि नाहि दिखा।॥९१॥ | 
] चितवन वरद, अर्‌ तीजा असिमान्‌) 
नसां कमं ट्गे घने; मटं सन्त पुजन ॥ ५२॥ 








| 
¢ 
५ 
त 


-----~-~~-~-~--~----*----~-- ------.--~-----~ 





अपह क ° = का 3 ९42 दः 
(= ~ 


शकना 
++ 








4 
ममज्ज । (३२) 


न => नियो 

















दी यितवनि खोटि दिखायीजासो किय सो समस्ार | 
कृ चिते प्र्‌ नार्गको। क्वद्रु विवे फल्वारीको । 
मरनं सनम मौय भोगा । द्रध्‌ च अव उपज शौमा) 
| 
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| 

| 
| 
कटं चिव वाको मारो । करव चितवै फ़ंसी उयो ॥ | 
कट चितवं द्रव्य चुरा । वाकौ धन अपनं ष्र्‌ ला ॥ | 
कटर चिव टग्‌ करं । माट विराना व्ट्करि द्रा ॥ 
भाति माति चितवनि उपजा । दुरे मनोरथ कर्म॑ लगे ॥ 


तात याच कः उपा जो साधू कम टाया 
जो चित्तव तौ इरि गुर्‌ चरणा । ब्रह्मविचार सदाहीं करना ॥ 
सोरी चितवनि चितव नारीं । सदा रह धिरताकं माद ॥ 


[न 


कटि शुकदेव सो दिदं रदं । इत उतको चित नाहीं दे ॥ 
दोरा-टूना कर्मज वेर्‌ ह महा पापक पोट। 
सदा हिया जखता सहै; मोट्टी खोट ॥ ५३ ॥ 


कव 


किनिकिनि निनि क निनि 





मर भयम आगमं भूयां । तन श्ट जा नस्क मस्यारी ॥ 
भरा याद्‌ रट मन मार्ह । दरिसी ठत लगन द नाह ॥ 
ताते घर भाव्‌ निं कीने। याको कम्मं गन नर्हि दीञ॥ 


अरे तीजा जानो अभिमाना । गृह कपास ताकौ जाना 

द ह द्र कसा रदं । चाची हीय तो अन्तर्‌ दहै ॥ 
कहू एरट मनक माही । सो समान कोड चानादर | 
मैरी वुकि वेकिर्‌ करिव मो विदुकारन कट्‌ न सरिया 
। अपनकृ। चतरा व्ह जान॑! अर्‌ सवनकौ सृरख सान ॥ 
अभिमानी एसा मन्‌ छव । हरिके यण किनि विसगाव॥ | 
खे भना. खोदी वृति धरे । सपने मनसं द्न्वहुन हारे ॥ 
यकद करे पदि पपी चाने । नरक जायया निचय सानो 
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( ३१५) श्रीस्वामिचरणदासनीर्त- 





दोदा-फृत्य घनी वे भे, युरुसों विया पराय । 
उनको जान तनकदी, आपनको अधिकाय ॥ ५९ ॥ 
करृतघ्रीका टष्टान्त । 


नेसे इक दणन्त सुनाडं । कथा पुरानी करि सय्द्य२॥ | 
भा भरर ॥ 
क्रणसभी इते वा माहीं आघ्पहर इरिदीकी घाद ॥ | 
को शिष्य आन इक्‌ भयो । वहि उपदेश च नीको दयो ॥ || 
क प्यार निकट जो राखापप्रीतिकरी अर्‌ सव कुर भाखा॥ | 
मतकी जज्ञा टीन्धं । उनहू कारि फिरपा तव दीन्दी। || 
छ नमर्‌ अस्थाना । हाफ सचपन सिष पेड जाना 

अर प्रजा कीन्ह । वहत नरनने कण्ठी रीन्ही ॥ || 
प्रणा अवि जाव। सन्ध्या भौर शश वहु नाद। | 
देखि एटि सनसारीं ।कदाफि हमसम यरथी नाही॥ || 
हा-ग्री पर व॑ठा रहे) तकिया वडा टगाय्‌ । | 


पृटत रहे आज्ञा विपेशिरपर्‌ चवर दगा ॥ ५८ 


धुर पएर्दाप नहीं वह जान । अपनीदीं दधि पृ च ठनि || 
गर्द अगि स्यो रहीं सया दीन दोयं करै द्वारे गया ॥ 
पड्दीदे वह तराना । यरकौ छपा प्यर्‌ ना जनै | 
सट सोह । हथयो यर ख्या एसा इड ॥ || 
दर्‌ जनि । हसक (सगरो देश वंखानं ॥ || 
¦ वड्‌ जाम ॥ || 
येर्‌ सन्ध देसी अविं ।उनश्न्‌ शिष्यं सृषं कौन कडये॥ || 
वर्ह {शिष्ट शिष्य सवाथा ॥ 


क्‌ [व य 2 
वृह! अचानॐयर इ ऊाका। त 
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टोदा-जंस अति वेष्णवदहि ऋतां वहं दृष्तं 
दषह्‌ हद स्वया) आहर ।कृणा उ वत। ॥ 
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(वयर मन दद खानी 1 वाण्न जाना वहु अभिमानी ॥ | 

पनमा कटि करि वदधिसफ्ाय।कटा कित अभिमानी भास्‌ ॥ 
नीति युद्धि कु वमी मत्सरता घ्रटमे सोद ॥ 
| तेय मव उपदशं विमारा। जग वोहनका एनस श्रा ॥ 
| 


~ 


५. 
4 
४१ 
+ 
14 
ष 
1 
3| 
|) 9 ति 
ड, 
1 
मनन 
+ ५4 
भ 
र 
+$ 
~ 





न~ न 
२.९ ६[% ङ पसः र सर नो! म व्ह ईगतर्प 


1 


१ वृर्‌ [कछया जाद्गा व्र दतरा 
~< ; ~+ द्रत न ल्ह 

| नयना सतमय वुत्ता । दनुजो दाजी [जत संन टलई॥ 
वि {र श त + कनी २| [अ नदह 2 

{प्य त्ता कार मयत वदा । सस तुम्हा सई चडाड्‌ ॥ 
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|=*{ ती गति सहा अविदासं मि उड ॥ | 
( & ध = 
| दद्ध-द्रन भद तानकः छय्‌ सहा अन्ञान। | 
9.94 १४ (~ - न क ह ( ४} ^ | 
सौय सदार म [कया सदं द्वः दान ॥ 4७ ॥ | 
>) (0 > त्‌ रं थ 
=| = € ददः ६ स्र दह | 
न य (न प्ल भ. (> १ | | 
7 अ द्‌ कल्‌, तापर्‌ दल परि ॥ ५८ ॥ || 
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२६ ) श्रोस्वामिचरणदासजीकूत- 


इन वातनसों क्या सरे वहत भया विख्यात ) 
तुमसे अधिक्ती मूढ नर, जगके चने दिखात ॥ ६२ ॥ | 
हुकमं वडा माया षड, नामी वड ज्ञ भूप) । 
नर्‌ सार दहु दहर, सन्दर अधिकं अनप ॥ ३९ ॥ || 
सन्तनकी गति ओर ह, द्रि गुरुसों सनघुष्ख। 
युक्ति दोय द्र स्वै, जन्ममरणके दक्ख ॥ ६५ ॥ 
जगत षेडादसं रसे, परी अविधा सरहि। 
नर शुगति यमदण्डदीःफिर चौरासीमारिं ॥ &६ ॥ 
द्रि ओं गुरको शिरपर धरिये । सत पुरुपनकी सगि कृरिये॥ 
रहिये साधनक सम मारीं । ध्यान मजन जह ष्टे नाश 
हे परिपक्र जहां मन रहो ) उर मत दयां दीनता गदो ॥ 
सदज सहज उपदेश सायो} गलो इ वाट वनावो ॥ 
तार तरम वृहत जन मेयं । क्षमा दीनता धारे गय ॥ | 
उनको असिमान न आया । चैक न पडी अविधा छया ॥ | 
आपा मदी युरदी रखा जघ वोटे तव युश्दी भाखा॥ | 
तर अभिमानी जन्म वाका । पाप गोह्च शिर वना उठाया) || 
दोदा-योदी नभकी ओगस्तौ, वाणी भं ज आयं 
कियो गुरसों मान तः चौरासी को जाय ॥ ३७ ॥ || 
हास गुर्‌ रसत सर्य; श्य्‌ द फटकर्‌ । 
कहा फि तरे तन विपे, दज वंडो विक्र्‌ ॥ 8८ ॥ | 
ता पाह कटं दिननमे, दद ययो विक्र्‌ | । 
निकट आवो तिक) दकि सव नर्‌ नार ॥ ६९ + || 
कृष्र भयो अद्धगद्े, रहो न काहू योम) 
आट हर्‌ वदः यो नि शग शयु ५ ७० ॥ 
त्न तज नर्क मयू [एर्‌ चरद्ध द 


ति ~ त ज 





० 998, 








[न ^ 9 ४ &. क प 
्ु 7.१ ध । 









ह 





[क ० 
नि 


| मस्या दयमान कर; ता ति द नाट 1७51; 
कर गुरः उुकदेवजीः चरणदाम पृरवीन | 

| मननं तनि अभिमानकोः गरुतो दय्‌ दान ॥७य॥ 

मानन कामों करे, सव्रहीसों आधाने । 

| 

| 


त क भ सज 


समित हन्किी सन्ति; जगत कजम हान । ७ ॥ 


* = 


आनमचता दृष्ान्त । 


+$ 


५ कम्म] कौ जानिय, महा पापकी खानि। 
नचन यभाश्विःयदी ऊ अधिकि सयानि॥७४॥ 
पठः दृएन्तरो, सा परसास्थ्‌ यन्‌ 1 
समि पथे हिरदे परता खयि उपदेशं ॥ ७<५॥ || 
नगर एक्‌ ह अतिभय वसत सय सख साच । 

नर नारी सन्दर सवे, अर्‌ धनयन्ते जान ॥ ७९६ ॥ 

नया करं ज भृपुरीः वरप द्विनाक्‌ सा| 

संयत पीति तास्वको, फिर ये रख नाहि ॥ ७५॥ 

परकृड डार टे नदी पारा । जक्ष मवानकर म्‌ वृक उज्‌ 
पय आदिं ताको खि जिं । स्पनासा देख दिन ॥ 
नया येप कारि आक्ञा मने । ताको यपना इश्वर जाने ॥ 
र व्छुप पी कर जोर । वाक्यो वचनन कष सौर \ 
तरथारी दहं उर । जोम आग कटां उनार्‌ ॥ 
चुट सकं ध्व यय्‌ | चत्‌ चार्‌ निप्फट सयं य }| 
। 
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निकेतानि मितः ५० 


५८८ 


।राजानया आरद करिया सो वह समद चता दय्‌ । 

पनर सनम कदे बिचार । वहत भूप जट्ट डर्‌ | 

ट्‌दा-उरम्‌ दिना जवर्वीति हः दसद्क ईद डा 
सरितारीक पारी. अथिकी जहां उजारे 1 ७८ ॥ 


जज 
9 भ 





६“ ~ 
0 ० ८५ 











८भ०िणयनयानिकिजयो त नोते रे 





४8१ 





५. ॥ भह्वामचरणदातस्तजाक््त- 














| यरे कद्र उपायं विचायं) तसिती यह जन्म न हार ॥ 
| एकत दिना उन यह विचारा । देखन गयो नदीके पारा ॥ 
|| जरां भूप जाजा करि मरतं । तिनके हाड वही गिरते ॥ 
| खडा ज॒ होय देखि सन आह । नीकी ठेर वनाय ल्ह ॥ | 
| दपर उटाय चि जौ कीर्डी। कामदारको आक्ञा दीन्दी॥ | 
|| ठन कारो आज्ञा दइ एता । फिरवा पांचकोशम जता \ 
| यन्दरता इकः कोट वनाय । ताये सस्दर बाग र्चाभो ॥ 
| वनौ द्वेटी तके सारी जेसी मूपनरहूकि नदीं ॥ 
| निद विषधर परदे लयो) अंह तय्यारी सवै करावो ॥ 
|| टोयदुके जदं मोहिं इनावो । दुत इनाम अधिकं तुम पावो 
दोहा-वरसा्री वनने ल्ग । जैसी आज्ञा दीन । 

रत वयद वन ञुकी)सन्द्र अधिक नवीन ॥ ७९ + 
| परि राजे अविदनाया । यजा सुनि वहते सख पाया॥ 
| यच्छी चीज वहं परवाह ।च्लाजो रदी न सुरति गाई॥ 
यहा कि एक दिया हं जाना । क्षणक्चणटोय अविधिकीहानाः | 
पाचक यावि कोरक साथा । किय दियलिखि अपनेदाथा॥ 
अपना एक्‌ टित्‌ सन माहं । भरी कचहरी छिया दुखईं ॥ 
करि इनाय ताको कह दिया । वाका देखा साचा दिया ॥ 
ओर कदी जो राजा होवे) वादि तलाक याहि जो केव) 
।री आठ यष्ीने वीति । करणी कारि थय मनके चीति॥ 
दोहा-ह नित आर्नद्‌ मय, चिन्ता सयं नहिं कोय । 

अपना करारज करि चुरा हां एकि चैयं ॥८० 
युष्दीमें वह दपं विहाया अविवीतिफिरिवदिनञाया। | 
सुतर उसरावचघ।ः खर्‌ अवि) नया भूप दरनक्ा खय ॥ | 
| यारि दिद्यसनसोदियो ड्ग । कदय कि तुष्ट्यै वीती वारी॥ | 
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| एने करिकर दि टे चाद । पार्‌ नरदीके जंग वद । 

 टभकरणीकौ करि दद रजा । अपने मटन जाव नगजा, 

| तनमे भी उन तख वहुमारी। नाकोट व्री ना जंजायु। 

अपनी करणी सख पवि । द्धी अशोक न चिन्ता आ । 

दि गकेव चरण्टीं ददा । छम करणी कर पाया वात्ता 
प माप दद्मः जानहु नगर समान । 

पर॑ जीव ह, रय करणी परमान ॥ ८4 ॥ 


नादिनो चोरी जङ्कट दे । धति मतिका जितर। सय्‌ ६॥ | 
य पर्क जित मनि जाव । नित मयमानि नदं उख पराच 
श करनी । जेसी करनी वसी ससल ॥ | 
नर धारे । वहृतर्थोति संख इरणुर जच॥ || 


नहा-भप उसरि यपनीं किया, यपन्‌ पूरण क्राम । 


१ 


पती चस कम्म सोतुसहटरं पावो भास ॥ ८२ ॥ 
ग 


अरुट्क काक तिनीकी।जा उनि जाय्‌ अविच जीक॥ 
टक राजा था ब्रह पीना सो दृह विना धा दीना) 
र गो आवा । पुर विना बृहते कख्पूवु ॥ 
यौन काज अप ह्यकौ करिह जो मेरी दही वद्‌ सार ॥ 
गमत करत सिद क आया । राजान राजाने सुव वाहि नाया । 
सिद्धकटि वालकं गौद वखवो। वेटाकरि तिहिःराज धिया ॥ 
राजा कदि, जा ध्वान सनत राजा भागम मागे ताहि वाद ॥ 
फगन कध उयोलिदरिखाय साद्कार्को पय वनाय ॥ 

प्य्‌ दि फ र फो इतक्नः कड न्नजा ॥॥ 


1 
दढ टीन्दाण्स्ये सन्न काज सय दन्द ॥| 
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( ०) श्रीर्वामिचरणदासनीरूत- 
कौड्क दिनमृउन्‌ तन स्याना । पुत्र राज्य करने तव लागा ॥ 
राज्य पितासों नीका कीन्हा । प्रजा जादिको सवसुख दीन्हा 


दोहा-राज करत वपं मई सख रे अरु सुख दीन । 
वृके नन्गरके विषय, द्रव्यं विना नर्हि रीन ॥ ८३ ॥ 


एक दिना एस भयो काजा । सोवत चकि उम्‌ वह राजा॥ 
सोर भय सव फौज उखां । हरिकी आज्ञा सो सशरुञ्चाई ॥ 
कहा जहांतक परजा मेरी! तको टरो जाय सवेरी॥ 
॥ आज्ञा टे सव फोज पधारी । परजा दटृदी नीके सारी॥ 
जे फिर कटि हां तुम जावो । जिनक्ू टूटा मवन जलो ॥ 
दर परजाकि सभी जलय । नीच उंचने ष इख पाये ॥ 
॥ तीज कव्चन भूप यों याखो । कहा फौजसों खोज न राखो 
वडां वृ प्रर शस्तः वेले । ट्ड्के वाटं कोष्ट पेट ॥ 
| यह सुनि सकट प्रजा विरमाई । राजापरास पुकार सुनाई ॥ 
यहुतक यजा भव अनूढ । अपनी प्रना कोड नहिं टटा॥ 
दोहा-परिरं स्वको संख दिया, अवं य तुस दुखदाय । 

कारण यह्‌ कहि दीजिकेःसवदीको स्ुञ्चाय॥ ८९ ॥ 

यह्‌ कारन, जो था योक्त वापं) 

द्धयश चला संसारमे, वहत लगाये पापं ॥ ८५ ॥ 

साकार पण्डित घने, ओर वडेदी खेग । 

कोट्रकी सुनि कतटकी, वहत माना शोग ॥८६॥ 

आय हं करयाद को, सनं षिगडते काज, 

सकट प्रजाको मारेःकिमका करिहौ गज ॥ ८७ 

सकट प्रनातुव शरण हवकमि देर स्ष्यज । 

अपनी अपनी भृमिः फेरे वस सव साज ॥ ८८ ॥ 
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परयजद्ज। ३) 
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नाजाक्टीनोमे निं जानू । अपन सुत कटा वखात्र ॥ | 
कटा पुरुप कतुम्‌ आनो जिनका कटा सचि तेम माना | 
यटसनि उवा सव्रादि वारे। आकृरि वट सवन सञ्चर ॥ | 
सोदक नर वरदन हृतवारी । जिनकी साचि इती वहु मारा॥ | 
नेनफो छ मजाक पासा । खड क्रिये सव चरणन दासा) 
जा उदि उनके मही । मिटिवयेपु टारीं॥ 
सजाकृी छ हरिकं वरं । ध्यान लगाया मनकी मार ॥ 
वड चारि जवध्यनिटगाया नभम भब्दुयहा जौ आया ॥| 


दरद भूपते क्यांकरी) इनक काज जट । 

वड कतली कीजियि, छोटे कोद पट ॥ ८९ ॥ 
नीनहि वार टगाया ध्यानी । वारस्वार्‌ यही मई वानीं ॥ 
प्पक्टी क्या दप दमाय ।कोपित मयो जो सिरजनहारा। ॥ 
धव तुम परजाम कटि दैवो । केत पटना कोष्ट टेवो ॥ 
यि नर कटि सु्रमं खारी । एनि परजा पस उखि वोटी ॥ 
आपस्य मव कहन लग । हम टं मूर्ख वड अभामे॥ 
म ुमकम क्य नङ कीन्दरतिधिपरहिरकहुदानन दीन्द॥ 
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कथा कवरतनमं न्ह गये । दुटु जाल्म पान र्हं 
गकि मर्फि नहीं चित लर्‌ । तति अव दती उक्दाट। 
दोहा-दरिदी कौ पितरादया; पत मरके कान । 

| नाय रगा जगते, सोमी रहा न आज ॥ ९० ॥ 

। जटं नर्दनं निश्वयं जेह्‌ । मार यमकं वीक्षण खरं ॥ 

कोपत्‌ दे सवदे दमारी। आपततम भपि नर नारी ॥ 

एमदीस्व रौ गै बोट । व्याङ्कट भये धरणिमें दद 
| 


पि 








एकसपं ह्व मता उपाया) मो राजा जाय सनाया | 
। फर जीरं यख चण नदिदटीन्र्‌ नखशिखननमन दान कीन 


न म न ५१8 
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( = ) श्रीस्वामिचरणदासजीखत- 
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दयः परदमातं छ इमं चासो । अपृने इरिको अरज सुनाो॥ 
नायं जए तपं धम वदे । वोटे साच अट पिसरवै॥ 
चोमी जारी हिसा त्यम । गातिदिनादारश्दीसो टमे॥ 
दहा-नितप्राति उ समकमे करिह धामम्‌ वास्‌ ) 

तरम छप विसराय करि, रोण चरणदी दास ॥९१॥ 
अप्‌ तम दयें वेगि वकसाभो । मास पकी रट दिय ॥ 
दरस रच्वत दँ सभी ठम्ारी । एक बार केर रजं हमारी) 
२ कदी तुम्रं व्र॑स् दमाय । राजा सुनिउनओर विहाय ॥ 


(कि [नी ५५४ 


ट ५ 


11 
॥ 


सत सड. र व मः 


कद किस अवं कस कदू । आट पहर डरतादी रहू ॥ 
अरज कुरत कर तन सगु । तेजवत्‌ हैव दरवार ॥ || 
प्रत॒ुमदृखि दयां च्पजाहं। मरे थी मन देसी . गह ॥ | 
च यश्य ध्यानं धद । तुम्दर्‌ कारणं अरज हह॥ 
{>+ ~: ~~~ 


जय्‌ आई) भूप ध्यान करि अरन खनाई॥ | 
| फर उन दान .हःवार्‌ वार यह भाखि। 
या परजा माप्र परम्षमाटपि क्रियसि ॥ ९२॥ 


प्ट मासक उपर) एक योभ नरि जाय ॥ ९२॥ 
दयि भुपकी दीनता, पिष्टे दीनं दयाट । 
नभसे वाणीं यह्‌ मई वदी समय ततकोट ॥ ९४ ॥ 
यह्‌ परजा तुव कारणे, वकृसी ह पर माप । 
उपुर्‌ जां दिन एके जव, कीजो इनका नास ॥ ९५॥ 


यह भप जवी । सोयो पटेग निडर्हं तवी); 
सय वदरो जाया । सकट प्रजाक निकट बुलाया); 
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द दिः पटह खस वचया । अपने मनक करिस्यो साया॥ 
। यह दुनि परजा सुव हेरपाह । अपन अपन धुरक आइ 1 


^ 


स ~ --------- ------------------- 
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पृम॑छदाज | ( ४३) 


नि 





कटु निरकी के छ्रप्पर यगा) प्रका मंदिर नादिं विचः 
तमी जारी मदं विसारी । गे भय सभा व्यदारी 
अम्‌ साधनक्रमीं वृति धारी वाटक युवा आर सव नार॥ 
र्ट्‌ नहीं व खाट मनक । मयं तपस्वि सव्र उनकः॥ 
 द्रोद्-गडाद्जालो द्रव्य थाः) कनी नतक अः 

| गयि लिया पटमासकौ, यर्‌ र्वदीन्या दर ९६। 


2 . 


घटे सहीनापष्टे सरि € । 
वदा इन्दनम्‌ स्स्‌ काया) 
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| यट[ सुन उपजा चरम 


मवक्री दशा एक जौ महं । मोत जानि फर चिन्दा द्॥ 
दिम दिनि दवं दते जति । दरिदीका जप्‌ गाव ॥ 
णक्‌ पृष दिनि सं प्वारा। य न्यस 
जिद थस वादन फोोडयनें। इष इक परय जसोटक जान 
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धरा फारतेन जिततित सड । साधु समागय द्वग सह्‌ । 
घ्र थक्मन व्योहारा । धम पकटि अधरम सदं डरा । 
ज्यां ज्या दिवसयवधिक्रं अकराचने घने शुम कय कसं | 
दोहा-न) मति भय, जगे टने म वित्त । 


च 


९ न 5 + 
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न ^ सा र 9 भ पत सैति सहि भर शिन 11 


| जिनक्रथाधनतिनयन कीन्दाजिनपे नाथा तिना दीन्हा ॥ | 
| | 


फक टरं भोय सव जगके । सदजष्टि ययच्मजी अपदः , 
| कं करि खोद त करित पाव । केथा कीतनस चितं टव ॥ | 


स 
दक समक सरद, वष्टत द्मे हित्त॥ ९७॥ : 
रर 


५ ‰^ 
` छन मरतुप्नकं वहु मात भरजगदु च {र सुत्र ईड्‌ 1 # 
१ + ५ 
लाड चपि त्व्यर्‌ न कई । व्याह सगाई पच नदद ।, 
प्र १ ~~ [नं ध र [9 द. [क भ व, । 
पम्‌ प्रम न उपम मोहा । लोम्‌ मानन पतिन >; 
1; = शः 0 . पटाः सातम प व 
+ ५६ युध दस्म चं कर्‌ । सुहु स्तद्धं ईइरम्त गहे 1 
र्‌ (क दित र. 1 = [व व) 4 0 । ह 
सृट्जपरज परवद दिया डः नह अथ कुसक्पान 
। ‰ ५२५७ „६ 
प मान गि 
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| कदी कि एज सत्रे वनि अविं । कतल करन परजाको घाव ॥ 
फाज सनजिक्रि यदी यइ । आज्ञा ओरच्षि जो द्ई॥ 
। राजाके सन पसे आई । उन सव पुरुषन ठे बुखाई॥ 
। सचि स॒वदीके इतयारी ) फेरि दुखवो अवक बारी ॥ 
| यदी शोचि रिरि शीशर्ठया । आज्ञाकारी निकट इलाया ॥ 
दोहा-कामदारसों यों कही) वे सो पुरूष बुलाय। 
जिनम्‌ मिलि वेढा प्रथमदहरिसों ध्यान गाय ॥ ९८॥ 
उनरींको लियो बुलाई । मिटि वेड सवका संखदाई ॥ 
# सवमिलिषुगति उठगो।राम रको ध्यान ल्मावो ॥ 
हो सोहं त॒म मारौ मेरा दोप कष्ट पत जानां ॥ 
करो आन्नादेयसो करिह । अपने हियिरेक्‌ न्ह धरि 
जा कहि फिरध्यान टगाया । दसा शब्द्‌ गगन आया ॥ 
नाभं अव वकि दिया हं । सक्रलग्रनाकीं श्चद्ध हिया ₹॥ 
जिन करमदि शोप भया था । तिनके करण खड लियाथा॥ 
¦ सत प्रजा सो वतिं डाय । करिसुकथ दरिभत्ति संमारी॥ 
दादा-तातं आज्ञाया दडःरचां ड्व वर्‌ वार । 
| लाम्‌ दम्मनक्रो कीजिये, खोटे कम्मं निवार ॥ ९९॥ 
| राजा कटी खोलि हय दीने । आज्ञा भई सोई अव्‌ कीजे ॥ 
|  खोटि आखु कृर जोरे भाखे  वफ़से गये तुम्हारे राखे ॥ 
॥ जो त॒म कौ सोद अव्‌ करं । वचन तुम्शरे दिर्दय धुरं ॥ 
| 
1 1 
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[कही यदी तम कीजो । रामनामफो मरगी रीनो॥ 
क ध्यान धरो मनमादीं विपति जस्रं खो आवत नादी॥ 
[ चियाके जानो । परतिरियकनो पाता मानो ॥ 


६ 1 2 ५. 





पमजन 1 ( २) 








( वित 


 परथनक्रौ प्रान मम दा । जुभकमनका क्यो विभो ॥ | 
वर्ध सुचि श्चटक नाखा। निदा रिसानकन्‌ रद्ध ॥ | 
ट रिय सुदुक्‌ युखदाईं | छ्डवा वचनन बरोट कादा ¦ 
नो व्योदार क्यौ तो साचा ।लोक्‌ प्रलोकन अविं अका! | 
दो-क धीरकदैवजी; उनौ चरणरी दास । ( 
राजा उपदेश ई, खोई सकी तास ॥ १०० ॥ | 

गिरि व पुरुप यिद हे आये । हरि साजाके कचन सनाय ॥ | 
। जिन चाटना वक्से सारे। सो रखियो तम हिय मघ्वार॥ । 
उञ्ज्यट कर्म भृ मति जेयो । दरिकी सक्ति मादर रहियो॥ | 
{ 





सनिकरि आपसमं फटलई । एक एकने सनी सनां ॥ 
सदनं पानी निश्चय कन्दी 'प्रकटश्ुयपनीआंखिनर्च)न्दी) 
टाथ कगनक्ने दम्पण कडा । जसा करणी भगतं जदा ॥ 
शी भये टमि व्यवहारा । रामभत्तिका स्यि समारा ॥ 
कृद शुकदेव चरण दासा । सवे प्रजा रहै उ्मग इलाष्ता) 

दोद{-लुकदव कटं चरनदास सनिः मं उपदंय तोहि । 
जो परि इरिको मेलपाछे इख न ददि।॥१०१। 

टटात तीस । 

( टन्दरनाम व्रह्मणके दश पूत्राकी कथा । } 
। कथा करं क आर पुरानी । करणी करं स॒सयघ्च प्रानी । 
ट्द्रनाम एकः व्राह्मण इता । जकर दश य॒त अस इक्‌ यता) 
ट | 


म ~ न 
(म न. 


त सि 
+) 


















। | 

1 

सृता व्याह दृ द्द । जाके पीट सता य्‌ ॥ | 
कन न= “^ न ` ¦ | 
| पता दा दश पत रह ५1 आपस्य मव्‌ तट प्र्‌ | 
/ ? 0 ८ व ॐ ~ ~ ५५५ “६ 
॥ प्ङ्द्रज करणी र्नं । जग्मे उवी पदी टज) 
; शनम कल) निय भः ¡ सस्ये + म + +; 
दा चला द द । न्व्‌ ददा व् सद  | 
| | 4 वि व । { 


( ४६ ) श्रीस्वामिचरणदासजीकत- 











तज सख्क्मे दोव भारी । इकम ज मान नर अर्‌ नारी 





आर्‌ एक रेस उटि वोट । सावधान हे अंतर खोला ॥ 
दोहा 


तजादी का इकम तो, योरेदीमं दोय । 
सी कृरनी कीजिये, भूपचक्क्वे होय ॥ १०२॥ 
एक द्वीप नीखण्ड्यं, जाको पय राज । 

ओर उटि वोल्िया, यह मी छा साज॥१०३॥ 
यक्रवरिते इन्द्र यड, देवनहूको भप । | 
उमर दडी अनिद वड, दुखकी गे न धूप्‌ ॥१०७ 
| दर्मी करत इन्द्रदी रोगा । हकर राजा कौजे भोगा॥ | 
| ऊद अन्छरा बत्य करत इ । सन्दर आधक स्प धरत ६॥ || 
| ॐर्‌ घडा साईं यों माला सर्पतो नाहीं रावा ॥ || 
| की पदवी व्रह्याकीसी । ओर्‌ न दीचे कषर्‌ दीपी ॥ | 
। यनि एकः दिरददी मादी । इन्द च्ठदशदहि ई जादी ॥| 
| म्र ब्रह्माण्ड यामरे वाके । विनि जाययिरि जवं ताकौ | 
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|" निटीकक्ा पिता वदी इ) वद्‌ पृराणन यहि कृषा हं ॥ 
| पर्ण ुरिकरि क्या दज । एसी पदवी क्यों नहि ख 9॥ 






[> सो [न 


दोदहा-सगर्‌ यां उ वालियानदत्युदतत्यं यहं धत 
रेसाहा अव के{जियः वदद सव घरति ॥ १०५ ॥ 
श 





+ 






ह कनं तपस्या लगे । प्यी अरौ पमि 
-भ्भ न 2 भ 4) सिय < त न श्‌ 
यिकः तपस्या कीन्दी भारी) बादर घखिया दं नी 

- नु च [न्क्व । ५ न 2 पका हि त क == [न (५ 

{ड त्वचा तिष्ट रहगहदं । दद्र वतुं कषर ना ्६॥|| 


9 
कन [1 


५: -- ~ चि {3 (~ न्दा > 1 
र्व विवर्त रहगय्‌ । कट तपस्या < ॥ || 
परल पात ज्र नहिं टीन्दा । ठता तप॒ दशने कीन्हा ॥ | 
| तन स्थानें वरजे जन्मा । दश्‌ अत इययौक्छ्या॥ | 


1" 3 
धि 1/ „4 | „८११. 








धरमृजहाज 1 ( ५ 


५.० 
८4 
| का । 





~ * ॥ ज 9 ० क 


तिन नद्माण्डि यनद पक्र पकृ तिना स्तं 
करणी कव न निष्फट जावे। जौ मन षार सई 


दारा-ङरण्रासा भये इन्दः करणी व्रह्मा दीय । 

करणी इश्वर सये, ज्ुकदवा कदे सोय ॥ १०६ ॥ 

दल टनार्‌ के वीसदही, वप तपस्या कन्द । 

हरि जाको वद दियो्मागो सौ वर्‌ दनह।॥१०५७॥ 

यागे धुरक माहिजो, करणी ह परान 

गुर्‌ उक्देवा कृ चरणदास उर यान ॥१०८॥ 

उञ्ज्यर कम्पनक किचि, दिनररज्ज्यल हय्‌ । | 
| सन उपज भष्ठिरीः परेम पदार्थं सोय ॥॥१०९॥ || 
चग्णदाम्‌ तुप करणी कीजो । यारीमं अन रीके दीजौ॥ 
पसा जन्फरा वर्‌ नदिं पह । वीति जाय पुनिवहुपचितह।। 
 सडुप्व देद या दुट्म जानो । वको पा ङ्म करणी यनी 
या दुदीप फ्री कमाई । जायं सवयस 


| । | 
{1 (ल क्ति 6 र च = ही 
॥ 1] | \{५ पन ३१ सह ॥ | ज र! ध © ९ उ 4 रह 
॥ 0 
04 


ण का वय 


नं (न 
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या देहम नि भया हे) जीद जौ सचेय गया 

 पसंख करणीको नहिं जाने । कथनीस्थि २ दहुतं ददाने। 

वीथीं कथनी काम न अवे । थथा परदे उडि २ जवं । 

| दोदा-ङथनीरीक वीमे । लीजो त्‌ विचार । 

| सार सार गहि ठीनजियेन्दीजौ डारिं असा।१९८॥ | 
थथौ कथनी दही छ जानौ } विन करनी जो क्‌ वलानौ 


। 
टग्‌ प्रोफ भाया पायं ्रकिसिक्ि वसि खादी सदजार्‌। 
कुथेन क यरा उड जाने! करणी आयर्‌ सस्या 
चय कनौ करणी कर्‌ । दवा भस्म ट दन्द थः 


=-= ~ 


म 2 = "न 
पि ेजिननेपि मनिम 2 

















( ४८ ) श्रीस्वामिचरणदातजीरेत- 
ध 
पति धरे सो नारिं उट करणी करता चा ज जवे॥ 
फर्‌ जवि फल लेकर अवै । सो बह शरा मह कदापि ) 
कायर वृ चर्हिसों फिरि अवे सो वह करनीको विक्षर \ 
अपना खोट नजन मोद । वदतो कथनीरीका गद्‌ ॥ 


दोहा-पेमे जगम वहत दहै तैसं जगम नाईै। 
कोई कोई टि दैखिये,सतगरर्के सधि माहि ॥१११॥ 


नहारको वहत वतव । पे ताको कष्ठ ममं न पव ॥ 
कृद फि होनी दोय सु रोई । ताको मेटि सके नरि कोहं ॥ 
याको समञ्च उपायन करिया ! श्रद्धा तमि कायर्‌ है परिया 
| समदि निखटट्‌ गेहि यये ह । वेष धारि विन करणी रहे द॥ 
| जानत नारि ऊ पििटी करणी । अष कै महं च रोनी भरणी ॥ 
प्रर्व्य अर्‌ भाग्य कवि । पिषठिले कम्मनसे उपाद्‌ ॥ 
अवक कृरे खं अगे प्रवि कृष २ फट अभी दिखावे ॥ 
कै काहू गरी दै देखो । के काहूको मारं षिशंखो ॥ 
के काहूको भोज खवावो । कै काहूको शीश नवावो ॥ 
क्‌ कड चोरी ज॒मा सेटौ । कै कारको रुस्प॒ह चट ॥ 
दोनोका फल आगे आवे । चरणदास श्चुकदैव वताम ॥ 
प्रगट देखिये यही तमाशा । नीच उंच करणी परकाशा॥ 


दोहा-कोटि यदी उपदेश हयदी च सगरी वात । 
कृरणी ही वल्वन्त है, यीं कदेव दिखात।॥११२॥ 
नकीं करणीं ज्लान हःपर मतय टि टे 
ब्रह सूप है जाय जव, घुट वद्ध येयं ॥११३॥ 
भवसागरे भयं घने, ताकी गे = अच 
यकन सय्‌ वृहत दमय नहि व्याये सां द॥९१४ | 


ग्ल य ्-=-------- =-= 
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| ट्च र रणी । इथ्वरष्प धरा ट प्रणी । 
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करणी पाद्यः पायह्नका खोज 
तगृम्प चद जाहः मट्‌ सवरा सान्‌ । ॥ 


(ने 


न 


(4 


पहत्छ पम आर्च ज्य तान स्प उन कर द| 
राजम्‌ तामसम साल्विकजानी । यदी चगुण मनये आनं 
रज्या जगतो उपजादं | माचिका पाट सरजं 
तापपमा विनशाव तोड। वहत्‌ सषि न्ह श्रपर जो 
जोदतो पद्‌ कां समाव । धरती प्रमाण कर्‌) 
ग्रोजन पचास शौड वत्ता । वेद पुराणन मोहि जौ साहं 
धरती करनीरीमां गदी । कृष्टुवा शप मय जो आदीं 
कुरणीदीसां वन बरसाव्‌ । वाद पिट्ती पवनं चलें 
दोदा-करणी सां कतारदीः घय व्रह्मका नर्वे। 
मायाभी ता उन कमी, खटी बृहपिषि दूर्व ॥११६॥ 
गेह निराकार वतदयद । कई निम करि सथञ्चावे ॥ 


भनक [ ऋ र र, र 
ननन कनक कन ल [0 त <~ 


नके 


१1 
१५१ 


३ ६, 


दह दोनमि न्यारा । हं ञ्ञ अक्ता अखल सपाय 








कृद ६ 
कहं कि पाया कियो परमाय । जता दीखं यह रसाया 1 
+ अर | कीक 
तो कव माया वितो आई । अन्त यही इरिने उपजाई ॥ | 
वा सृष्टिक कारणं साजा ! बानं जयतं प्यार करि साजा ॥ | 
द्द्‌ ददम वृह । चातुर्‌ दा चतुराई पादे ॥| 
= ~ तरत्‌ - मि 1 च तुभे दरा 
नस वरतेन यट म्हारा । सवर्मे दीखे सिरञनदहाया ॥ | 
[षि ई ~. क : 
चिच मध्य चिर्ीमी सृ लयाय टगाच दद्रा | 
नुच चमी गू रति लगाव ठनान ह | 
जद वना वना नादः | उमृह सकृद चं अपच जादा, 
व आपि टद दिचार छ 
दला-धिना किय कटु दयं नाः आपदि ्डुकिचः। | 
पर्णी देती दरीः नय दारस्यार 1} ३१७ ॥ : 
1 12 नः शशः ¦ ८ विद्ध १८ 


( ५०) . श्रीस्वामिचरणदासनीकुत- 








च्रणदास्र तोसौं करा, उदि उचमको खग । 
आलस सक गर्वायकेःविपयनमे मति पागं ॥११८॥ 
कारज छोक्‌ प्रलोकके; विन करणी हो नाहि । 
करणीदीसों हेत टैः करणी सवके मारि ॥१५९॥ 
सवोटे कम्मनसो इखी, या दुनियाके बीच। 
करणीरहीसों हत इई नर्‌ अचा अर्‌ नीच ॥१२०॥ 
संगति मिटि करने ख्गे, उव नीचे कम्म । | 
युधिमेरी. जो होत है, खोवे अपना म्प ॥१२१॥ || 
सतसगतिस धर्मं हे, इुत्सित सेगसों जाय । । 
टुकदेव कहँ चरणदास सुनदोनोँ दिय दिखाय्‌॥१२२॥ | 
पुमे गया जव सत गया, अष्ट भई अतिदुद्धि। | 
तवक्षं पाप.ङ्‌ पण्यकी, कषर र्दी ना शद्ध ॥१२२॥ || 
प्राप पुण्यदी सत्य है, ददरि रहा व््मण्ड। | 
इन दोनोके मिरतदी, होय ॑खण्डदी खण्ड ॥१२९॥ 
पाप पण्य्‌ व्यदहार हेः तारि दषु प्रत्यक्च । 
जारी सती ग्रत यम, दैवत गण अक्‌ यक्ष ॥१२५॥ 
चौरासी अर्‌ मदुप सव, चन्द्‌ सरं टं जान। । 
पाप पुण्यक फेरे, सुवही पडे पिन ॥१२६॥ || 
पाप क्विये नरके पड पवि दुःख अपार । 
पण्य किये संख वहत ड, देखो दए उवार ॥१२७॥ 
पिरे जनको होत हे पाप पुण्यक सञ्च । 
तोट ष्ट जग जाटसो, वहतं रहे अष ॥१२८॥ 
खख वातकी वातहः कोरि वतका जान। 
पाप पुण्यसों जानिये, लाम होय कं हान ॥१२९॥ 
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(तना त या ~ नय कमा दा पडियं व प्री ।{ 
। व्यक सोया वृह दुर्भ । विकह्ट डवा वरण ॥ || 
^ ण (1 ४ ८ स्य त न> व (~; 
५1 ॥ ग्रूर पचि । यतु क दृद्धत ४ (दन ञ३ || | 
। न 0 अ ~ 2 ञ्‌ > }} 1६ 
मनप ज सवद प्रक । करणा विन द्द तव्‌ आशा | 
रप्र ~~~ १. (२ (ए ८ ८ ! ~ अ 5 कू प्‌ १ पृ न 
दरणि्मा [चाविद् उत्ि । उष्(नह्धि करणास पव्‌ ॥ 
(गथ ५ 1 [1 छप १ 
` ज्रनसुत्तपय दरप्र हत्रा । इच सकट द्धद्व तता 
| दी । रणडीवा 2 तमम 
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क्सू॥ 
जौधसो सन्य, मिटा ॥ 
तुम्द्ररी सरति दिर्द्य्‌ सद्र ॥ 
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मरे जीवन प्राम अघारा ) मेँ नहि रदं चरण्सि न्यारा" | 
` वम्र चरणका दासं कह! । वाखार दम्प वट्जाञ ॥ | 
तुमको द्र ,करि माद) पाद्म ठमदीको जान ॥ | 
न कोहं दरजी आक्षा । सो दहिरदय्य राखो वासा ॥ ॥ 

हा--अमने चरणं दासंको, सव विधि पिया अवाय्‌ ॥ 
अस्तुति करै तौ क्वा कै, मो पै करी न जाय ॥ | 
दति श्रीस्वामिचरणदासजीकत गुरचक 

संवाद धमंजहाज सम्पूणं । 
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अर्‌ं समुञ्चाय कोगदीः वहु मोती वहु अम । 
उरघरेता दी कदी, जीतन विद्‌ अनेगं ॥६॥ 
अङ्‌ आसन सिखल्या, तिनकी सारी विदि । 
तस्ट्री ष्पा दोिग, सवरी साधन सिद्धि ॥७॥ 
दक अभिखापा ओर्‌ हैकरि न सक्कं ` सङुचाय । 
दिय ॐ अख आयकरि) फिरि उलदीहीं जाय <) 
गुर्‌ वचन्‌ | 
दो्ा-सतदरमस नदिं सद्ुचिये, एदे चरणनदास । 
जो असिलापा सन रिपेखोलि कहौ अव वास॥९॥ 
| शिष्य कचनं) 
सतु दुय श्चा दइ कटू आपनीं बात | 
अष्गयोग बश्चाश्ये, जातं दियो सयत ॥ १०५ 
मोदि यों वछाच्य, जौ हं वंह अग । 
गदी ग्नी विपिसहितं, जके आयं अंग ॥ ११॥ 
सत्‌ पारम देख घरे, छं सियरे भये प्रान । 
जो दु चाहो ठस द्यो) यँ श्चं निपट अयान ३२ 
मुर वचन। । 
अ्त्रयोग सुल्लह सित्र मिद्व सव अग। 
पटे संयय सीखिय, जात दयन संम ॥ ३३ ॥ 
रम्यं वचन्‌ ) 
संयम काको कदत र! फट शह इक्देव्‌ । 


नव कीनि 
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[३ सव €~ वि {4 > ॥ । 
सो सवी सथ्चाइ्य,) ताने पा सेव्‌ ॥ १४ ॥ 
१ यन, निवन, आचरन; प्रणायाम) ववादार, ध्यान; धारणा, समाधि व 











| गरु वचन । 
यागिकक संवथ्यमवे वणन 


1 
थद्वन जल पवन रीन । सक्षम वरा वाद्‌ न कजं 
वषत नदर्‌ सौव नाघं । दूजा प्रुपन्‌ राख पाः 
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कूं स सहि आसा । गुसकन रहं चरणा दासा 


ठादा--फप फन मद खोये यर, रख सरा अभिमान 
याया दान ॥ ३५ ॥ 
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व हिलटाजं | चट ज सि याह नि < 

पि रतयुन मन नदन लजं । चह जानि कहर तान दज 

त] श च व 

भवि तदाद त्रय च जवं । अदन उपर्‌ वस रह 

) त ८ न यां ११. ४ यिघ् ल 

| वटर ट्य पुक्तिदं महद । ताति विघ्र होय कषु नाहीं 

क्च भ [णि 7 य [न ह| ५ स 

। सटा रदं जगतत सयनम । न्यास रह स्वी भचनसा 

ॐ भ ८ 2 भ सर्‌ 7) „€> प केन्नेन [कनी व) श 3 

<न अद्‌ छ सुख तदय । नक्‌ नं = चित्तं सक्षारः 

८ ट्य प्र > = ~ न ५ 1 स कन क व भ = 

निमिटि रट हिवमार्ि तमि । एद योग सधं सिधि प्रि 
१. ~ ३५. क 


५६४. ५ (व अ साम्‌ 
९{दा- द्‌ साद्ध अदध सयमाः, ।तनतमं रं न सम्‌ 

| ज तरर ह शक्‌ त्ता 1 ¢ श 
| शून वद उप्ता, त्दाय उरण हात्‌ ।॥ 3६ 
यि मनोप षमा दिय धार । संयम कारक्र चनं निकार 
। अटद्न्वये छटा रिय । इटि मनोरथे नननहिथरिय 


4. १ 1 
॥ 
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# ^) 


दिद यक्षम भौजन खाद । ्रध्ा सिटनटहि जटसं अदि) 


शटा {~ तीरजं त. णि रान ८5 र 
यद्रा उरफर्‌ सर न खव । वीरज क्षीण दोन नाह पति । 
| छर नक्र वृं मित्ता । जगवस्तुनका न राच तरत्‌ 


॥ 
।| 
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॥ | 
॥ | 


न ॥ त [ऋ 
निन्य हु यनक टह । टच्छिनक रम सव विसराय॥ 
धिया तट नहि दह द्वववि ! अर श्ुयष अग नह सखि 











वसिवे जितहि देश सुस्थाना ) निर्‌ उपाधि धरती अस्थाना॥ 
सटां भूमि टखि गुफा वनवे। नीची उची रन न पवि ॥ | 
जमीं वरावर चौरसं रोई 1 होय दि फि मधरी सोई॥ 
साकर द्वार कपार लछ्गवि कहं चट्रि रहने नरि पमि 
तामहं पेटि योग तप कजे । दूजो पुरषं नं भीतर ठीजे ॥ | 
कृटि छुकदेव चरणही दासा । जगसें रहिये सदा उदासा ॥ 
दोदा--य्‌ड सव निथयही केर, योग शक्तिके आदि । 
पिले एेसा दोय करि, पीछे साधन सादि. ॥ १७ ॥ 
योगके आठ अग । 


आट ग कटु यौगकै, सनो च्रणदीदास । =. 
मर वचननकं विपे, चित दे कृ निवास ॥ १८ ॥ 
युके अगध सनि ठीन्‌ । दन नियम कटं चित दज | 
ताज जासनं हित करि साथे । प्राणायाम चथ आराध ॥ 
ग्रत्याहार पांचवा जानौ । घट धारगाको पटिचानौ ॥ 
सतव ध्यान भिरे सव वाधा । कर आध्वं अंग समाधा॥ 
[व्व चन ) 


पन्य धन्य्‌ तुम शरीध्रुरटैवा । मेरे प्राणनाथ ह्खुकदेवा ॥ 
व्यासपुच तम॒ दीनदयाटा । मरम अनाथकर फो निट 
आट अग मोहि दियो नाह । अव कटौ सिच्रभित्न समस्चाई॥ 
एक्‌ एकको उदा वखानौ । जासा जायं दास प्र्‌ जानौ ॥ 
गुर्‌ वचन्‌ | 
हा-एकः एक्का कदत दी, उदा उदा विस्तार 
वणन सनो विचारकः टे हियं धार ॥ १९॥ 
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कटि । जीवातं तनसा नहि दिये 
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तन सन वचनन कुस टयवि । वह्म सर्दिना षम करहि । 
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प तमति न त न, शमन = ~ ~ = =-= + 
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र + ग दि तोम गदे नपाल नो पेषते 
¦; { 


तीन अपतत त्याग सुनी । तन सनर्मा कः 
तन चारीक टक्षण नां । समी चोरग् नहिरय॥ 


सत्य 
रन रत्य सत्यदी व्र दिग्द्‌ तोहि वचन ख खोट 
अस्तत र 


छ चाद इ ज्‌] 


| 
त्रृह्चम्‌ ° 
योधा त्रद्यच्यं वनदा । चिन्न मित्रक ताहि पुना 
< व्नुपरच् मश्व | 
सोदा--व्रह्मयय यानां ष्ट, एनह चरणी दास 
न 


¡ यत्त होपदट्ट कृ गरहान । कयं श्चीण रहि होने दीञ॥ 
सुधनं कटू अष पर्क्य | व्रह्मचयं रदे इनस न्याय ॥ 
 सुमिरण तिरिवाक्रा नहि कृरिव।ध्रवणन सुरतिषूप सहि परिये 
रसु शृक्तार्‌ पट नदिं गाति । नागिन नहिम रपि ॥ 
चष्टिने देल विप नहि देर । युख दख यन दोना भीरं। 


५ (नी ५ 


इ 


[न 


| 
बति कन्त कुर्‌ नहि कवं ।मिटन उपाय उत्याग सवी 
| 
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44 स्पा नकट नाज । कायं जाति पया त्‌ 
स णकाक ककव 
६ । ऋ ५ न र [व [ ॥ वि ननी =, ध 
४ ^ ष ३९ ४ ध य्‌ 4 ध दु. { ॥ सद र र ५ { 
[ए १॥ द | 
~ स ४ { १ न ् र < 


व 9 
ज ०८०७०५५५ वा 0०००० 


१ ००००००५९ नमन 
इ न व नु ८.१ 


. गओर्वामिचरणदासजीरूत- 








कारके मधुन जानौ ) इन तनि व्रह्मचयं पटिचानो। 
रकदेव चरणदीदाना त्र्य सत्य में केर निवासा ॥ 
क्षमा ' 











चवीं सुखदाई क्षमा, जलन उच्चात्‌ सोय । 

। इख आवे वटवः पातकृ डर खोय्‌ ॥ २३ ॥ | 

कट्टर कहिजावो । गाटी देकर कोड खिश्चाबो ॥ | 

रपर कूडा डाग । कै कोह दुख देवौ अरु मारो" | 

न मन्ये छवि \ उलरा उनको शीश नवाव ॥ | 

ठन क्षमता दियवै ट्री । वोट शीतल अचि दुञ्चावी॥ | 
| धीरज 
चछा अम धीरज जानौ । धीरजी दिरदयतं आनो ॥ || 
( युद्धि व्रीरजमां कीजे । सष कारजं षीरजसौं टर्‌ ॥ । 
। त 2 यह इल । धीरज राखि सडुन्निकरवौटे॥ | 
\ उनि प्र्‌ दुखं ता जछ्टाव । धीरजसों दढता गदि छदे ४ || 
| देद्-धीगजन्हातौ त्व च्छ, कृष्टे न डराय। 
रिदं चरर अ काका, धीरज उर जाव ॥२२ ॥ | 


५ 
` 4 
~~ 
6 
॥ | 


प्य 


भ्व [नि ट (क 4 त्‌ गिज 
य मातरी ॐव इर लाज) सवर जवद्य रक्षा कज ॥ 
(हिः ् [क | [क 
द्न् र(रल् इुखदाह । सव दितिक्मु कहं वनई ॥ 


शह्ि ठन सन वचन दयाला 1 सवरहीसो निवे कृपाला ॥ | 


' अयं कद्र आण्जव खोट कमल इद्यसों कोपर बोद्ध 
 मव्को कोमल दग्नि निहार । कोमलता तन मनमं धारे ॥ 
फट वरती वीज वनै । वट वरगि पुट फल लबे ॥ 
तत कोप दहिया वनदे । योग मिद्धिकरि पद्‌ प्हचाय॥ 

यही आर्जव लक्षण जानो कद्व कं रणजितपर्दिचानो॥ 


नासणणलिणरजपास्ार नितिन भद धनमपि सत जकः कित मथन $ 
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ˆ ~ 
५४ 
श 
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त 2) िोथनिानवतगनोकनननिककनिनावान मि ण दि पपे 
क न द च 


"माति ननन „1 


{नन {५ ॐ 9 
न ‰. द्र -+५५-न ज्‌ नृवद्‌ 
द-प जा मरह 


# 
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^. 
ध. 
"५ 
4९4; 


ठु मनमाि। 
मृतमरन भौव याय, पसा उमा साहि ।॥ २२ ॥ 


५१ 


ति 
न देम्‌ मिम, १ 


नयाव थद्र विवाकः दौला खरा संसार्‌ । | 

निनाद मन इति & जसा कर्‌ अहार्‌ ॥ ८ ॥ 

तृश्षम चिकना दृल्फा खा ! चाथामान छडिकरि पवि ॥ | 

मरनप्रस्थ क दरौ संन्यास । भोजन रोद त्रास यिसम्‌); | 

अस ग्रृदस्थ्‌ दत्तीसं जिगना अयं नद्‌ नं वहत न वादा | 

तचा मोजन एर इतना । पठन साहं दरिजं रहं नित्त 
शच १० | 

दशवां शोच परवित्त रदधिये । कर दातीन मश नदद ॥ | 

जौ गर्गरे दोव रोग । सदनं तन जट दर्मं घौया॥ | 
तो तन्‌ मा्ीपरं जुषि कौजे अव्‌ अतर सषि सुन सज | 
राग देप दलन टरं । मनप खोट कर्‌ निवार ॥| 
| दो-दशं प्रकर कदा वदप योक नीव। ध 
नेर वटु खव दृसयाः सोह साधन सीव ॥ २५॥ | 


< [नयम जद्धवृण 
दन्य वृश्‌ १. ; 





¡ । 
५ एः ~: नि [0 वि, ग्व {सच्च स्त 24 उना ः 
| एना अङ्ग नियुमदय गाड । मतर मघ सव अङग उना, 
| पुद्लट तप ईन् व्रज । इनवः स्वाद्‌ सुभा ताज ईइ1ज॥ 
न; र~ जा रत्‌ योग [1 न कः रु प 1 
रधन प्तं यविदद जायत । यामा सिन दरू व्‌ रमते 1, 
५ [क| ॥ "४ 
| तनक वश कर मनू मारे । एसी विधिततप्रदः य शारा 
| तप्‌ >, | 
| ठेजा सरो कटू संनौपा ) उनी भव नर्टिसानं शोक} 
न्क श्म ११६ र [1 4 अ ६ | 
लसि युध्‌ नार रय्या ! पसू सधद्ध दियं दपं! : 
पृरद्धन्यृ तरर दयि ध } सन्य (1 न 2} 
| ‡ म ठ । सकय (वृदह्वन्न्‌ कटि ॥ | 
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(६०) श्रीस्वामिचरणदासनीरुत- 





आस्तिकता ३ 
दोहा-तीजा आस्तिक गहै, जाका सनो विचार! 
समञ्च सगन् मनमे धरो; ताको गौ संचार २६ 
घन खनि परतीति जो कौजेसततव्रह् निश्वयं करि ठीजे ॥ 
युध नच्वयं आत महू जगत साच कारे माने नाहा 
दान ५, 
चौथा दान अद्ध विपि होई ! पात्र कुगा्च विचारे सोई ॥ 
एक दानं उपदेश नु दीजे। भवसागरसों पार करीजे॥ 
दूजा दान अत्र अर्‌ पानी) दीनं कीजे वह्‌ सनमानी ॥ 
अर प्रयिदव की व्ये । इ्रखदानी परमार्थ श्रे ॥ 
द्९व्राराधरन ५ 
पचम्‌ इश्वर परजा कारये । तन सन बुद्धिजहां रे घरियं। 
तं निष्कम तञ सव आसा) सेवा करे रोय निज दासा ॥ 
दोदा-पाती एूट ऊ भावस, संह सुग करि धर । 
ठःकट्वं कदं यीं कौजिपूजा अधिक अत्रप्‌॥ २७) 
श्वृण्‌ 4 
खट सिद्धांत श्रदण सुनि वानी। करि विचार मह्य मनसानी। 
सार असार विचार जौ कृञ । पानीफो तजि प्रयको पीं ॥ 
अङ्‌ सतटुशूसा निश्चय करिये । प्रखि संसरि हृदयम धारये 
करणी करं विन्दं सो मिना । वचन अयोगीकै नर्द नना 
ठ्नार 
स॒तां वदी च किये छाजा । सो उह सकर संवार काज 
साध वहसे लाज क्रीज । तन मन डोटन नारीं दीने ॥ 
करस विपर्ययं सुव परिदरिये । दिय अओँखिनय लना मिये॥ 
ठकटैव क सुद चरणदिदासा। टना यवन साहि करिाप्ता॥। 
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€ ॥ नातिन त 2 








भ ॥ व 
्रष्रगराम । ८६५) 





| रम्‌ र पनद ॥ 
(वटकं ना क्ट तकाय 


कनै अस्तृति आदर करि न्‌ 


4४ ह [9 ८ ४ 
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1 1 


५५१ 
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पनि निरिति 





निनि 


पो टा-ऊटम पितर जय दलानद्ही, उव काज द्यं | / 
गरी लाज दरिम्‌ क्रा; नीक घषर काज 1२८] 
टरटता ८, | 


सो विषं साधनद चदय । 
हान सके तोमीं हिय पर्न 
कट्‌ नूह हट नया 


प्रमह मविद्रटजौ किये | 
करनी | 
। 
 जगपुखदयिन मनन | स्वगञ 
| | 
| 


श 


3 


दानाम निश्वयं रह जी 
जप 
तुयं साप्‌ द्र यि { । सन जहाम कजं जीना 
ददा-दरि गुर; अस्तुति पटेसोभीं किये जाप । 
एकदेव क्ट ग्णजी विपि नाथं ताप ॥२९॥ 
ठव स॒मद्या २) भ्त जं टोय्‌ प्रु; 
अगन साहि साकंट्यक्र; वेद कदं प्या डर्‌ ॥२०॥ 
म 


न 
$\{ 
|. 
र 
11 
11 
॥॥ 
क 
| 
(नति 
~ जम जकः एस दय सक 


५] 

१३ 
~] 
५ ५ ५ ॥ 
+] 
५, छ 
= 
८9 1 
९२ १ (8 ह 
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रस ४ १४१ | | 
टज परिकर स्ानकाः वाम चन्द्र हास । | 

% षे भके | 
व्र परगट भृमि ई यार हिष्दा भाप ॥३१॥ || 
{5 8 ए व 7 16 \ 
वृद अम सया कहदना । नस्‌ कस्म तुम्‌ चन्डा | 
४ ८ ५५ ॥ = 9 ५ | 
योसहीकै मत जाना । सवके कारजको पर्हिवाना ॥ | 
4 र ४) वि ४। ष उ कन जन व र्‌ [नव 1 $ (| 
~ [& ~ व, ९] ५ ~) ‰ ५ पु ¦ 
९ वरीय एदटच्‌ चर्व्‌ । ुसदरयनक्‌ मारव गृहिच्‌ ॥ || 
स ॥ भ 1 स 92 1) ११ [च ४ { 
यरायता रेदं योया । नाहीं कं जगतक मौया ॥ | 
५ ~ 11 
[सीरः पट सनी । पा, भद्‌ चौं कम दामि ॥ || 
न्म्‌ क ~ न व ~ ~ ~ र, ष =, + 
+र (ननम्‌ दोर वतलाय्‌ । अच्छ साद सि इनाय ॥ 1 
धन > क ~ । 9 ! 
य तज आसन समद्यां ! उदे दे कटि द्द सनां 1 । 
ध वि भ (न) ~ "3 ४ मक # ^ 
~~ £ {~ ५. ६ ने क 1 १, 
प्‌ प्रद्िट शामरद्ी सादे सादन विन्त सम चस्य ॥ 1 
+ ५ 6 2 व - 


( ६२ श्रीस्ठमिचरणदास्तजीकत- 






अथ आत्ननवणन । 


दोदा-चरणदाप निधय करौ, दिन आसन नहि योग । 
जो आक्षन हट हयय तो, योग संधे भजि रोग ॥२२॥ 
ठस चारासी आपन जानो । योभिनक वेक परिचानो ॥ 
तिनम चारासी च॒न रीन । दरल्म भेद सुगम सो कन्द | 
तिन दाय अधिक्‌ परान । तिनु सव योगेश्वर जाने ॥ | 


सन सिद्ध पदम केहखवं । इनदरं छरि निवड टदे ॥ || 

अर्‌ आह्न सव रोग ॒मजविं । ये दौ आसन योग साव ॥ || 
घ्न साधे जो जन कोहं । प्यानं समाधि गायै सोई ॥ | 
चरणदास श्ुषट्देव कद यों । आम दोनों वरणौ ई ज्यो॥ 
अथ प्र्ास्तनेधि । . 

आस्न पदम वता । ज्यौ स्या मरति दिखला२॥ || 
वार्वा पां उवावे । दिनि जघा उपर लवि॥ | 
पवि फैरियों लके) षी साथल उपर रखे ॥ | 
कर॒ पीछसों टवि। वाम अग्रा गहि तन ताव॥ || 
थ दाहिना लवे) दहिम अगूढ पकड दटविं ॥ || 
टक चिद्ुकदी अवे । नासा अमि दीटि. द्ग ॥ || 
हो कतिक द्रे । कहं ञुकदेव्‌ अभ पद्‌ परश॥ || 

-के टिरदे राखे चिद्वक, कै सम राखे देह ॥ | 
के षुटनों दोउ हाथ रखिः क अगल गहिटई ॥२॥ || 


अथ सिद्दासनविध । 


दूजा आसन सिद्ध कीज । व्रां पात युदाष्ठिम द जे ॥ 
| पारव छिगिपर आवे । षटि ख शटी प ट्रे ॥ 
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ति 1, 


चरन्‌ जर धिक दर्शाव । सट कपाट सोन्न यतिपात्र 
आसिन साविच्यापि एरिर । ख नदि जीप वश कन ॥ 
टाहा-पटी तरां पवकः तवन मध्य रि। 

सिय गदा ध्यते, यट गोदटििय्‌ सास ॥ 
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17 


[1 ~ 
ममू न्द्री गहु; राखे सरल शर्‌ । 
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ददा वाय प्राणायामः फर ना चित लाय्‌ । 
ज भ्रट जातं पवनक्रू, चट गनृनदर | 
पट चक्रः द कर सुशवसनरहक राद । 
ट मचक्रः कमले, प्च कर्‌ स्ह ॥ २८ ॥ 
ठ्न जान । 
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1 र 

| दरद. समस्थान र; प्राण वष्धख जा 

| द रोक सवर्कै; वायुने एरयार ॥३९॥ 
` जमंनमापएकदीः बाट वारको नवं | 

॥ एन प्राणि वृष्क; नार्वे ३ सये ०) 
¦ चयस अस्थान परः चोराक्गीही वाय । 


तास्‌ दशय हः वरणा सुनिय्‌ ताय ॥ ६९ ॥ 

प्राण अपानस॒मानदी, सीर व्यान उद्यान 

नाम धनजय्‌ दवदत, करम करकट जान ॥ ४२ } 

दश वाग्‌ जा एकाः तिनसं दरव रोय। 
सप्राण अपानः तिन्ह पिच्यने सनेयं) ५२ ॥ 
सपान चाय प्राण रिट. रहं प्राणे परान्‌ 


व (2 ० = 
भ द व तीनिभयविनिततीतनयिली तवित ता व ण 
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(६५) श्रीस्वामिचरणदासजीक्त- 








| 

प्राणव रिग्द॑मे यहीं वसे अपान गुदके साठी) 
| वाघ समन नासि अस्थाना) क्ट साहि बाहं उद्याना ॥ 
| व्यान छ व्यापक हं तन सारे । नाक. ` वायसो उठे उकारे ॥ | 
| पलक उयाडे कूम वाइ 1 देवदत्त रोय जंभाईं ॥ || 
करकट वायरु ज भूख ठग । श्चखे धर्नजय देह एुखवे ॥ | 
| तवमे पराण वायुं युख जानी । सो दहिरदैके मध्य पिनो ॥ || 
| रिरदाही देदीकें मां लो द्धढदेसो द्रीं घ्यारी॥ | 
| योगेश्वर द्या पफल पावे । छाप अनहद नाद्‌ जगवे ॥ | 
। चक्रवर्णन । ¦ 
दोहा-अवं चक्छर्‌ वणन कष, पृष्ठे प्राणायाम । 
व्रण नारी सुपमना, सुधर सवी कासं ॥ १५ ॥ || 
हं वे मरति कमलकौः छोर ओरं विशाल । | 
सू लेकर शीशींःएकहि जिनकी नाल ॥ ४६ ॥ 

ॐ°-लाट्रंग पिला कूः चक्रयार्‌ तिहि नार्वे । 

चारपखरी ताकी, इं ज अदि ठव ॥ 

द गुदके ठव देह तादीपर साजे) 
चारों अक्षर तहां, देव गचेश षिराजे॥3॥ 

पवन श्रतं हांटे धरे, खोलि कटै ज्ुकदेवे । 

दूजा टिगस्थानही, जाको सन अवसेव ॥ 

पीतवरण पट परी, नाथ च स्वाधिष्टन। 
पट अक्षर जापं दिथिः व्रह्म देवत जान ॥२॥ 
व्रह्मा दैवत जान, सम साविती दसरा ) 
नद्रस॒हित सव देव, तदं सदास्रं वासा ४ 
रकं च्कुर्‌ कषु; ताजा मायस्थाच । 
[ट्वरण दथ पयः; दृशु सद्भुर्‌ प्प्‌} 
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भिवत 9 स = मत ००.०५ मा त = = = 
9 ॥ क ड 4 गर [नं च्छि मर (ऋ छ ४ 
1 [व कणन मोऽ ा+ र्र्‌ ये वत्‌ नक १, ट | 
स-विनयं नदो दवता: मराटच्छिमा स्म) 


चन्णदानं अव कदत धका परसय ॥ 2९ । 
यनद [दरदय्‌ [दप्‌, द ददर 

धिवथक्ती जटं दवताद्रादसय अक्षर भदं ॥ 2७ ॥ 
पनया चक्र फटे, विद्ध नाम जिरिकेर्‌ । 
पट्श दल जीव दवता, पोडशर अक्षर ईर्‌ ॥ ४८ ॥ 
महिन वीचर्मः आक्ञा चछर सोय 

दवन जानिध, रो टट यक्षरं दोय ॥ ४९॥ 

भिप्यवचन । 


टदा-करपटोपर अक्षर कंटः समद्यन आई मोर्रि 
पनन कान अक्षर ताः सतगुरु कटय सोर्िं ॥५०)। 

। गरुवचन ! 
एल कछयद्ट अवार्‌ सुना ३यपृस अक्षर वरण वृताड॥ 
| पजा प्प ड स्दापिष्टाना ।वृमसयर्‌टजताटिव्रखाना+ 
| चिच्‌ सणिष्रक् जा कर्य । इटणत य्‌ डी दिये ॥ 
| 


. 


[क क का 


क १ क त 1 वि वनि 





नि क 1 िनिवियीी 


च 
दधनप फ़न गाय । ये दृश अक्षर व्रण वताय ॥ | 
नये चक्र अनाहदं यां  दरादश अक्ष दरण वाकं ॥ | 
फखन्‌ घृ जौ जाना । चछजन्नञट ठ ड़ माना।| 
पचा पोडशविजद् ज साष्ाजादि अकार्‌ सकार छ पा ॥ 
स्रजा जज्ञ कद्र पानौ) हम वरणे यक्षरं जाने ॥ 
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(६६ ) श्रीस्वामिचरणदासजीकत- 


किक 





कमल सदसदरू सातर्बे+शशिन मध्यदी वास्‌ । 

तहां देव्ता सतगुरु परी करे ज्ञ आस ॥ ५२ 

द्यातक्‌ सखषमनका सिराः सो सातोकी नाट । 

टुं वे उल्टे प्र कमल, तटे अपान बयार ॥५९॥ | 
अपानवाधुक्ं साधि करि) उपर छवि मोड) 

जव होवें उलट कमलदुख अकाशकी ओड ॥५९ ॥ | 
अपानवायु ज्यो ज्यो चदे, चक्र चक्रके पास । 

त्यों त्यो सी ह्ययं सब; प्रर जान अभ्यासं ॥५५६॥ 
अपानवाध् अवे जवे, चक्र अनाहद साहि 

दश प्रकारके नादी, शने शने सलि जारि ॥५७॥ || 
हिल नाद खुरे जो सा । विडी चीकल बोरे जका ॥ | 
छृदि वार कहे यो चला । दूजीवार्‌ खे चिन चिप ॥ || 
ट ज्यो तीजी जान । चौथी नाद शंख परिचाने ॥ || 
नाद्‌ वीन ज्यों गजे ।छ्टवीौ उपज ताल ज्यों वञि॥ || 
तवीं नाद्‌ घुरलिया देसी । अव्वी उ परावज जस ॥ || 
नवं नफीरी नाद्‌ छना । दश्वं सीव गजं उपजन ४ || 
नां तजि दशवे हित लवं । अनहृदं नि अनहदं दौजाव्‌॥ || 
रोय जीवसों व्रह्म अगाधा 1 जो कोह सने सौ अनदद्नादा॥ || 
दोदा-युटे जो अनहदं नाद्‌ ज्यौ, सो साधन सुनि खे 
जापो पहुचे सिद्धिको, या करणी चित देहु ॥५८॥ || 
अवारचक्रप खचकर अपानं वारु संजटेह । 
स्वाधिष्ठानके पासदी) तीन ट्पेरे देहं ॥ ५९ ॥ 
ग विपि सव तोरि वता । जसे हइ तेमं सयश्चाॐ ॥ 
॥ पिले यट द्वारको शोषे । वष ठगाय अपान निरोधं ॥ || 
| प्रि चक्रपः उदरवे । खचि दृक्षरकं [व्ग खव ॥| 


ववव्--जज्कनकिककि 
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क क भ 


किमि } टट" पर्‌ लयाय | 

पचाव । फेरि अनारदम दज 
यन सख प्रवि | फिर ह ्राण अपान मिदव) 
[ध्यु ददर । ५ क्नु पर्चा । 


नच सोकति ध्यानं 


द्र ष्वुरे 


| ३ सनद्‌ साल्ट कर 
नानि नावक्ण्टकं मध्यदी।ः रभ्याम्‌ ध्यान रास्ना 
‰ ०८ क्रो मा तरर (क त 
 टेपिंययिक्रानाद्‌ घन दाधूजनााकेतक्न्योसनमार्दि व्रद्यरन्धर 


# 


|  नृन।जाय्‌ खुद उ नाः ; ह नाशनं शने चां३ 


९५) 


नापर व्रण सहि जारि । 
म, सथ क्छ वा पा्टि)।&॥ 
; अर्‌ मतरुभा वश रोव | | 
निःसाप अपना खा६३ | 
न[ष्िय सएयन त | 
दस्यव करवट वद्धः सा बहक तं 
गुरा यरद उ द्र्य, उकं वरिनी जान । 
या सम व्यानदद्ा| 
तु स ट | । 


म न 
सपना ३ 





(६८.) श्रीस्वामिचरणदासजीखत- 


चरणदसि अवं कदत हः वही छ प्राणायाम 1 

व्‌ कृ ताकं फिये; पावं सन विश्राम ६९) 

[चोट नारी।सवकी जड द नाभिरे स्यरी॥ 

रमाम । पच वायं पच दहनी ओरी ॥ 

धृक परधाना । इडा पिगला सषुमनं जाना ॥ 

युश्रा अधिक अनूषां । सो वह किये अथिस्वू्पा) 
नाडा अस्थान वताय । ठोर ठोरतहि कहि समञ्चाञ॥ | 
दोहा-नाडि शंखिनी युदा्मे किरकर खिगस्थान । | 
पूपा सखन दाहिने; जक्षनी वाय कान ॥ ६६ ॥ | 
गधारीं ठग वामी, इस्थिनि दष्ठिने नेन। 
नारि द्वका जीभ तव॒ सवाद्‌ संख देन ॥&७॥ | 
नाता दद्धिने अंगं डः पिगट सुरज बीस) | 


द्‌डा उवाय ओर दैजहं ससिकर परकास ॥ ६८ ॥ || 
दोञ्के सधि सुमना उद्धुतं वाको मेव । | 
त्र नाडि कहत ह्यो कदं सौ शुकदेव ॥ ६९ ॥ || 

डा तह्य जमना जहाइपम्नन विष्णु निवा । | 
ओर्‌ सरस्वति जानिये चरणहिं दसि ॥ ७० ॥ || 
शिव पिगट अगाक्षदितःसो वह दहने अम्‌। ˆ 
तिरद्णी याति चः मिटटी ज्ञ तीनीं सम ॥ ७१॥ 


५५८ 


सर जलत इःकव्र पिगर माई । 


वृडी यग्‌ सरद । 
दसी पुषुमन वार्‌ ॥ ७२॥ || 
। 8 र्चः हज ॥ || 
} उल्टि इष्वा चाठन खमे | 


दः 
< 





अ्रमय्राम । (६१, )} 


८५4 र 0 


य 
रि उतारे रेचक वोह। प्राणायामं क्वे सोई । 
टोहा-द्डा पवन परक करे, क्स्थक रासं रकः 





। 
| पिगट रक्‌ पवन च जीवे । ३! | से वायरु चख ॥ 
कुम्भक करि हिय चिडकलटगयि।जितका तित सनको ठस । 


पहिल परिख्दी कीन आधि । तीति महीने शस साप । 


|| यि अगे फेरि बटदि। हय्‌ आट अर चार चट[३॥ 
| नृटत वहत लद वटे । योषं चोसषटि दाही उट ५ || 
|| इडा वायसो प्रक कीन । विगलसो रेचक तजि दौज ॥ || 
मरि विणल्सों प्रक धारे । वही इडकसो सिराः ॥ || 


[कनैर 


१ # 1 ॥॥ 4.2 


५ 


शिष्य वदन । 
। > क ञो [ ५१३ ~ 
दोदह-चरणदार्‌ शह कर जोरि, उन युर इुकदद । 
क प पि (भ (क (क) 1 
[न सये यादो करै, रादि दिना एहि दैद ॥ ७ 
~ अ घतटग्ये जाप 
त ३१ म दतलथो पए) 
न ञं छ ५ प (4 
कृत; इर अहु, जाम क्यं चप { ७६ ॥ 


4 „6 
1. 
~, 


मन्ध वासँ स = \ 
गीलयन्व ताद कहत; प्रणष्टं पर्दिचान ॥ ७७ । 
मगल सोलन व्जिय, ज्वी रथिय शख 
केमट गोन कीजिये, अपी रयं शख । 
एवन वते एसां जहां, तन तरि अपं दूखं ४५७८ । 





चन पूरक जाने । व्दरावनको इम्भक माना ॥ | 
र्चक भिगटसों कर, सिद पापकैः शोक ५७४ || 


। || 
सोटट्‌ माथा परक लाज । चक ङस्यकम्‌ पं कीीजे। 
चक पिरि व्तीस॒ उतार । धीरे धीरे तहि निवार ग 


प वारी वारी कसि । तीन प्राण वाठ उद इरयि॥ || 


रयसके ुस्भक सरक । चौंरष्पिं भी परे कठ्‌ ॥ || 





| | 
| 
| 





~~ 
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गिनि व 


(७०) भरीस्वामिचरणदासजीकत- 













साटि घरी दिनरातिकी, आढ ताके याम | 
लज चाथा मागही, कीजे प्राणायाम ॥ ७९॥ 
चार्‌ याग तके करे, चार समे ठहराय) 
चार्‌ चार घटिका करे, इटतरत चित्त खगाय ॥ ८० ॥ 
आर्‌ दृसरी भति उनीने । होय न सकफे तो याको कीजे 
मारदटा अपवन चट । करुम्मक्‌ साहि वीप टहरवे॥ 
वार्‌ पिंगल पवन उतारे । राति दिनामें चारदि बारे ॥ 
फेर वटविं कुस्भक इगुनी । केत बौसनपे सिर तिशुनी ॥ 
| पैर पिद्भगटसों परक टीने। इडा वागु रेवकदी कीजे ॥ 
वेरिया एक्‌ उडासों खेच । पिंगला दूजी वार च एच ॥ 
कृवुहूं मल्ल कवु वारु । रेवक करे सुपरक जाप्य ॥ 
१ उम्भ ति्ुनी सो अधिकविहोयसके जितनी सरकावे ॥ || 
| दोहा-्मोति दसरी ओर सच, साधन अधिक अच ! 
गुर विन सेद्‌ न पाह्य, महा गपु गप ॥ <१॥|| 
अषपदी । | 
प्राणवाघ्रुकी युक्ति कृं जहि घात दैद्रादश अंबुटनासि 
आगे नातहासयमरीसो सदज ज उलट वरदया शनं श्न | 
साध ज ताहि समाये अपान वाको खंचि प्राणघर्‌ छ्य | 
पिरि वादरसों कि ल.तिन्दं मिलद्यातीनि कमप्रककेष्ठम्म- 
क्के कटू) रेचकदीके कम दोय नियं भये॥दोरचकके कर्णप्रकः 
केतीनरीयेसवदी रदिजायं दीय जव दीनी पूरक रेचकं छट 
केवट कुमक यदीटीर समे वृषन्‌ रासे नाशहीयाक्रिया- 
को अन्तजानो तुम हां तदी॥प्राणवाुको रंक कायाके सदी ॥ 
दोहा-साठ इजार इकीस ट्ख, सवक श्वास प्र॑सान । 
यह्‌ ठौ रकि : देये, जवलग एकहि प्रान ॥ ८२॥ 
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उष्गवाम। ` (७१ ) 








| यकि टये सौ हिना, साधन हवं च सिद्धि | 
केवट दम्भक जानिये, प्रीं हे च विद्धि ॥ ८२ ॥ 
अष्रपदा | 
दतनी सेवं शक्ति सकन जव शधासकीं । रहं नही परमाण ज | 
गिनती पापका द्वादश कसी वरप सहस के लखह।। चाहनत्‌- 
टगर साच यह साखदी॥युतमहा यह जान कठिन हे साधना | 
कोटिनमें कोई एक करे आराधना ॥ देखा देखी बहुत मदष | 
याकू गकरो चदे परमान घने मगमेथकेचरणदासयहसथुद्ध | 
ह शकदेवदी । शनेश्वनसों करे पाय यां भक्ही ॥ । 
दोद्य-मृट वंध अरु खचर, पुद्राहीको जान । 
दोनके साधे विना, अएनन हेते प्रान ॥ ८४ ॥ 
खेचरि मुद्रा कष वखाने जाको कोटिनय कोई जाने ॥ 
ठ शिरोसणि योग मद्यारी । ज्यों सन खोवे छत्तर धाथ ॥ || 
शीश पएूटन्योां गहनो साद्घी । या विन ताडी छे नाद्मै॥ 
साधनकर क्र जीम वटवे सो व्रह्मरंषरताईं छे ॥ | 
उरे ताल -वा ठौर कवे । रसनां हां बव सगव ॥ || 
जासु पवन न सरफन एवे । श्रवण नेन जू घाट र्कवि ५ | 
प्राणवायु बाहर नहिं आवे ख नासा होई निकसिनजावे।॥ || 
टकदेव कह चरणदास्‌ वताउं । आगे मृट्वंष ससुश्चाॐ ॥ 
द1द्‌- मूख बन्ध जाना यही एड! युदा गाव । 
थक दहनी वावी कभी; सिद्धासनं ठुस्‌ ॥ << । 
मूटवन्ध जा करण दीनं सोमे कदं सवे उति टज) 
आधार ¦ चक्र एवन उठदे । स्वापिष्टानरहिदै दिग छव । 
दिनि ओखू ताहि पिरवे । देखे तीन ख्यट टगडे ॥ 
सीधा हौ य्परक्‌ ध णपूरकः चक्ररयं . अपे ॥ | 
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| नह नड ताह उदव । च्छर्‌ चक्रम पएंडुचाते॥ 
| भत॒चद्छरफे उपर ताईं । व्रहमरधके. लवे टह ॥ 
| एसं पट चक्कर सौध । प्राणवषुको यो परमोधे ॥ 


 ठुकदंव करं सुन चरण्हिदासा । सहज श्ुन्यम कर निदाप्ता॥ 
| अथ अष प्रकारके कुम्भकवणन । 
| शिप्यव्चन । 
दोहा--माणायास कि विधि सवे, शुक तुम द्रं घनाय । 
सो टेकरि हिरदे धरी, तारि न दरं थुलय ॥८६॥ 
| चरणदासके शीश परः दमी युरु शुकेदेव । 
| म्यक अष प्रकारके, तिनको कृटिये भव ॥ ८७ ॥ 
। लक्षण चाम स्वभाव णः जदं जदं सश्ु्यायं । 
चरणदासक्े सन विपः नवको अतिचाय ॥ ८८ ॥ 
गस्त्चन्‌ | 
तोहा-अद आयां कम्य कट, नाम यद्‌ गुण 
सकदेव कटं एरसिद् ई फोगहि सारि अन्रप ॥८९॥ || 
परं दी ष्टुः नाव जु स्रज भद्‌। | 
वरन उजाहं खनो, सधि द्रं खद्‌ ॥९०॥ | 
तार्‌ अड शीतली, पचवीं भद्िक जान । 
छठी ठं थरमनी नास हनीके ससद्धि पिन # ९११ || 
नास स्रा सातवीं, आट्कीं केदल दोयं । 
रणजीता समे वडी, यछ वड सोयं \॥ ९२॥ || 
पवन पूर प्रर्द्ी कीजे ) ए वन्ध जलन्धर दीजे 
डंक रेचके सधि जानौ ¦ छाई उत्थं उड्यान पिनो 
यवन जोश््री् यहि टीजे! अध्‌ उर्व सकोच च कीजे ॥ || 
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अष्टंगयाग । (५२ ) 
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मध्यम कीज पिम तानि। व्रह्म दारक माहि ससाने ॥ 
नाडी एवन संचियं पेते । भरिय सव सुधान्‌ ज जसे ॥ 
अपान वक्रं सप्र लपे! प्राण वृधु नीच ठ जवे ॥ | 
नापे यह साधन वनिं अवि) योगी दृढा हनन पे॥ | 
तरुण अवस्था दीने रेप । नितदी रहै जानिये जेसी ॥ | 
अश्रु सूय्‌भदन्‌ | 
यु "-कुम्भक सुरज मेदी, पटिटे देह सनाय । 
एख आसनके कीजिये, यथवा व्रं ख्याय ॥ 
अथवा वृर लगाय्‌, पूरकः दहिन स्वर कजे । 
नत शिख रती रोक वषठ्‌ बन्ध्‌ क्रीज ४ ,. 
षयि सती रेच्य, ईर हीरे जान। 
कपाल सोधनी जानिय॑, चरणदास्‌ पहिषान ॥ ३॥ 
दोबार किरम पीडा दह्रे कीजे वारवार्‌ | 
स्भक सरम सेदनीःध्क्देव क्‌ हिय धार॥ ९२ ॥ 
अथ रज्‌ | 
। अव्‌ उजाई म्यक सुनिये । समञ्च सीख सनमादीं निय | 
दोर एर समकर पवन चट्वे । पेट कण्ठां ताहि मराद ॥ | 
ताकौ राके च्ट करि रख । सहन इडां सर्वक नास ॥ || 
एते जो कोह साधन केरे । रोग सटेपसके सव हर्‌ ॥ || 
हिरदय कण्ठ साहि जौ हह । कफका रोग रह निं कोई \ || 
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शैग॒ नलन्धरदीका सामि । थने वाट इख पावक जयि ॥ | 
ठत चलत पवनको भरे! यही उजाई द्वस्थ कई ॥ || 
| चरणदादर शुकदेद वते । तीजी शीतक्र्‌ सद्धुञ्चवं। 
अध्‌ श[तकर.। 
ताहि कट उदृयायकै, छ्मोड खसा जोन ॥९४॥ | 


बति आओड ~~ भह न क 2 5 6 । 
ददा-ओड जमाई नासिका; टज खिच ङ पान । 
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धीरे धीर्‌ रेचिये, सीसी शब्द उचार 1 
स॒न्द्र हवे तेजवत, अधिक रूपको धार्‌ ॥९५॥ 
भख प्याप्त व्यापं नहीं, आलस नींद न दोय ) 
तन चतन दयेत हः रहे उपाधि न कोय ॥९६] 
यहि विधि साधतदीं रह, होय योगिनमं भूप । 
ठुकदेव कहे चरणदास सनिकुम्भक यही अनूप्‌॥९७॥ 
अथं शौतट । | 
कटू शतीं छम्भकं अगे जो कोह करे भाग तिरि जगे॥ || 
|| तु स्ट जिह्वा वल्सती । प्राणवाध्रु पीवे केर हेती ॥ 
| मकं राख सवतन माहीं । टीला गात रमवे हादी ॥ | 
| नासासेती रेचक कीजे ।एक मास सिपि हो संख टीञे॥ 
| पीव पवन जीयो मोड । सहजे छोड नासा ओड ॥ || 
। दोनों रंपरसे तनि दीज। यों अभ्यास प्र्‌ करि टीजे॥ | 
| तापतिटी गोटा च रहो वकि तने रहं न कोई ॥ | 
| देह पुरानी ततन दोय । तीनि वरप सधे जो कोय ॥॥ 
जमे सपि कचटी भोदि। श्वत वाट तंजिं कठ दोदि॥ 
| छह यतिक्ा दख नहि व्याये भूख प्यास पित भाजं मापे ॥ | 

अथ भधिका । 

| टोरा-यव कर छुम्भक सद्धिका, पित कफ वायु नार्य । 
अगिनि वट अभ्यासम तीनि गोभ्स्िख जाय।९८॥ 
पञ्लसुया विपि कर । वा्जंव दहिन पग धर॥ 

| वविं पग ददनीपरर लख । जथनसां दोर हाथ सिल 
रीवा पेट बरावर राखं। आमं स॒ इकदवा भासे ॥ 
यख गदं रेचक नासम ) एरक चपर करं शाप्ताघ्रू ॥ 
| रेचक पूरकं एमे कजि। वारस्वार्‌ तजं अर्‌ टज ॥ 
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जसे खाट छोर ज्ञ भर । रेचक पूरकः आतुर कूर । 
कृरत्‌ करत्‌ जवं कि जते । नैक ठहर वृजी दियि खव॥ | 
फरिरि परक भरनसों करं । पवन उदरके माहीं मरे ॥ | 
तर्जनि अँशृटीसो दढ रोष्षे । नासा सथ्य यारि करि जोखे। | 
दोदा-ङुंभक पिद्टी माति करिः रेच इ्डासों वय! ॥ 
कृपः पित वायु नश्ायके, केदै अचि वटाय्‌॥९९॥ | 
्ण्डलिनी देवे जगायःयह कुम्भक सुखदाय्‌ । 
कृरञ्च हित त्रत पारिकि.चरणदास चित खाय्‌॥१००॥। 
कुण्डलिनी सरकायके, वेधे तीनों गोठ । 
एसी पचवी मचिक्ा, रदे न कर्द ओट ॥३०३१॥ 
ब्रह्म नाडिका छिद्रमाहीं । रकि रदी सुखदे रहि हाहं ॥ 
लयं ल्पे नासी टी । ददद दमे सर्फ नाहीं ॥ 
सवा विटस्तकि जाकी देरी । तामे अस्थित जीव सनेदी ॥ 
श्नि नागिनी यी जु किये! याका मेद्‌ गुहूसो दिये ॥ | 
महा अपरवट जगि नारी । तातिनर सव मरि मरि जारी 
कोई इक योगी ताहि इदे । सुमन वाट गगन ठे जायें ॥ 
| व्रह्मरधमं जाय सादे । ल्मे समाधि वहत सुख पावे॥ 
जो कटु होय सो करा न जवे । चरणदास शकदैव सनव \ 
दोदा-शिव शक्तीमें लायै, स्रैन दरजो माब्‌। । 
ङुण्डलिनी परषोधका; जो कोई करे टपएावं ॥१०२॥ | 
शिष्य्‌ वचन्‌ । | 
दोरा-व्याहपुच शक्दैवजी, पिरप करै दयाल | 
चरणदास आधीनही, समद्धो भयो निहाल ॥१०३ | 
| 
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एक्‌ वार फिरि खोटिके.रण्डलिनी स॒षद्चाप । 


__ _ याक पव सनवेको अति चषि ॥१०४॥ | 


भभग रितम कवत्‌ 
~ 4 2 द 


०० 











| गुर वचन । 

| दोह-पिरभी तोसो कत दौ, कुण्डलिनी विस्तार । 

ताके सगरे मद्ही, सुनके हियमे धार ॥१०९॥ 
| ना[भर्थान नागिनं रहेदण्डल शशी अकार \ 

। प्राण पियास कहौ ह, आगे सुनो विचार ॥१०६॥ 
| कुभक कर्मं कोहं करे देवे शक्ति जगाय । 

॥ जसं टा रष्ठिक; नागन शीश उगय ॥१०७॥ 
सीख ुरूसां भक साधे । नीकीविधि ताकी अवराधे ॥ 
| पवन ठ्वृन ग ताहि जगे । तव ऊउरधको शीश उट ॥ 
नामि ठर ताका हं वासा । पद्मराग मणि ज्यो परकासा+ 
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आट ल्पे वाई जानी । तति शक्ति डली सानो ॥ 


~. 


नादी सहस ट्रगी ह वाको । देएर्‌ छरी जानिये ` ताफो ॥ 
जिनसं तीर नारि अधिकाई । इडा पिगिटा सुमन गाई ॥ 


नक्‌ मारं शिरोमणि सपमनानाटकमल जागतं योगीजन ॥ 
जा पूरी व्रह्वरधर तादी । उर कपट सातवे सही ॥ 
यआषन जानि पृवनक्षी वारा । सकत चठन्‌ उर्थका वाया ॥ 


¦ कह जुदेव चरण्दी दासा । आगे कटू प्रकाशा ॥ 
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। दोहा-नानिन सक्षम जानिन्‌' वाट सह वा सान 

| ठुकद्व कदं आद्रदीः रक्त वरणं ज्या साग्‌॥१०८॥ 
| कुःभक द अत्यन्त जव, तथ उरधको जाय । 
्रहमर्भमे आय करि, घडी दोयं टदगयं ॥१०९॥ 
{ डरता करि पाना, प्रण शै अभ्य । 

उडते देखे सिद्ध ठव, वके यदि अकास ॥११०॥ 
पृ देखत द नेन विनां । चै कंरं लीला उन मरही ॥ 
खं गिल खेचर ह जदं । २६ {सि उद्ना पवि ॥ | 
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अद्गयाय्‌ । ( ५४८ ) 


| 


| यपिकी ट्टर्‌ ख्य समाधी । वृतौ किय खेल अगाधी) 
यिव शक्ती जरह मला हहं । रोय टीन सन उनसन सोई ॥ | 
योग युक्ति ररि याको पवे। पयदक्त अपने वश लपे | 
चाह अद्ध भरले अगि । जद चाहं उरध टेजवि ॥ 
कृष्ट [दरदयृक साथ आचि) यहक्म अापनपो जान ॥ 
ट्च्छा कर यिद्धिश्ी जेसी। रोय प्रासो वैगिहि तसी ॥ | 
स्थूल सृक्ष्य तन धार । बेसाही होय जायं सवाह ॥ | 
कर श्ुकेदव न चरणहि दापोजो छडलिरी हदय प्रका ॥ 
दोदहा-ङण्डलिनी परकाशदी, सौरा एकं अनृष । । 
मोड प्रकाशत ह तर्द, सवरणकासा रूप ॥ ११३ ॥ | 
हिरदययं उजियारटयःदोत चपल यहि भति । । 
मसे धूमर तेवये, विजलीदी दसकाति ॥ ११२ ॥ || 
लकृ कदे चरणदास वता । ओर अमी सिद्धि सुनाञ ॥ || 
चाहंप्र दैहीये बह । अपनी कायाक्षो परिहर ॥ | 
रचकं प्राणायाम प्रतापे । कुण्डलिनीं जो अपनी अपे॥॥ 
रचके कयं बाहिर अङ्धि । प्ररकायामे जायं समवे ॥ | 
अस्थित होय जाय यों जानो। सदा विराजत देसे मानो ॥ 
एसं पहिला देर गिरे । ज्यो पणिको डोयं तजि नवे॥ | 
जव वाहे अपन वट माहीं । परासक्ती अवे हही | 
काया पट्ट कहत इ याको । कोक योगी जानत ताको ॥ 
दोरा-चाहे तनक छोड करि, देह कर्प धरि ॐर्‌ । 
मन सार जह ससन कारिफिरि अवि अपठ२।१३६ 
| अथ लामरीकुभक्‌ । | 
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जसे भृगी धुनि क्रे यों उपे दिय माहि 
दोनां स्वरसो कीजिये, परगट सुन्यि नारि ॥११५॥ 
वलसेती पूरक करे, यदी शब्द ले साथ, 
भृसीकीसी शुनि सहत, रेवै मन्द्‌ सुहात ॥११६॥ 
या अभ्यासके किसे चित चचल रहै नारि ' 
योगीश्वर लीला करे विदानन्दके साहि ॥११७॥ 


अथ मृच्छ । 


सतवीं दमक सुरद) पूरक पस दोय। 

सेचत हेव सोरसा, मेषधार्‌ व्यो होय ॥११८॥ 
वन्ध जटधर्‌ दीजिये, सहज कण्ट तट जान 

रेत बाई मरछितः रोय यदी पदिचान ॥११९॥ 
सुखदाई सुखी करन, कदी जोई छयुकदेष । 

केवल दयक आवी, श्छ पिं यैवं ॥१२.०॥ 
प्रक रेचकृटी इदितः, ये दम्भक करि लेहि 

ववृ छस्भ़ ना सथ.जनवटम्‌ ह्या चिद द६ि॥१२१॥ 
सवृ दस्र आश णार, यष साधत्‌ खय्‌ 

वृ पिं वस पवन हो, ओर भज ठन रोग ॥१२२॥ 

अथ केवल कृम्भक्‌ ! 


आरु वट सिद्धिद, लाये अर इयापि। 
ववृ दम्यक्युणं सरी;पिन पराण अभाधि।९२द्‌॥ 
कंवल कुम्भक जव सपे. तव ये खय्‌ रहि जार्हि। 
जेस भ्रुरज उदयत, तारं सख टुकि जाई ॥१२४॥ 
केवल कुम्भक योग) ज्यों नगरीय भूष । 
रेचक पूरकंके विन जेस वधा ङु षप ॥१२९५॥ 
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दोदटा-मो तमसो परि कदी, रिपिगति सव सपुद्याय । 
मो त्तस सनि दिरदय धरी, देहा ना विसराय॥१२६॥ 
प्रणायाम पडा तप सोई | प्राणायामसो व नर्हि-कोर्‌। 
प्राणवाणको यह वश ल्व । मनका निश्वख करि वै | 
| | आषदकौ वही, वाव । तनुम रोग रहन नहि पवि ॥ 
पराप जलप्ै निपट करे । उपने ज्ञान तिमिर सव इरे ॥ | 
 दोम्‌ युक्तिक जड यह जानो । याहि टक गधि करना उनो | 
अडिय आपनसों याक कीज नवँ द्वार पट मीके दीजे ॥ | 
| पचि इन्दरीके रए पेलो। इडा पिंगला सुपसमन खेरी ॥ 
कट शुकदेव चरणी दासा । प्रत्याहार सधं विषं नियसा॥ || 
इ[ति प्राणायामका अम सम्पण । 
अथ पंचव प्रत्याहर अम्‌ वणल । 
------अद रद्द 

।द-प्रत्याहार जो पाचर्वो, समद्चाॐ चरणदंसि । | 
ठाकदेव कहै कह खोर करिर्नकि समद्ध तास॥१२७॥ | 
 पत्याहार्‌ पांचवां किये । सो कीमीकफो निन्धुयं दिये ॥ | 
विष्य आर्‌ इन्द्र जो जाब । अपने स्वादनको रुख्चावे ॥ || 
| तिनकी ओर न जनेदैईं | प्रत्याहार कटवि णडं ॥ | 
| सकि चैकि इन्द्रिनको लै । ध्यान आतमा मार्ह गावि ॥ || 
| ते कृष्टुभा अग स्मेरे रंक ज्यों शीतकाट्ये रेटै॥ | 
| 
| 
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स माता प्रत खि । वालक वस्तुनको छले ॥ | 
सरपं आग्‌ अर्‌ शस्तर कोई । कष्ट ओर इखदाईं रोई ॥ | 
तिनको पाट्क नारीं जाने । पकृडनको दौड सन अआ ॥ | 
दोदा-पालक जानत हे नही, इखदाई्‌ सब ए | 


लो पका हइाथसे, इख पवेगीं देह ॥ १२८ | 





(८० ) श्रोस्वामिवरणदासनीकत- 





माता जानत ह सवे, खोरी खरी 8ि । 
रख तको दखचिकरि, वारम्ार निहार ॥ १२९ ॥ 
एसंह। बुधि ज्ञाना, पचो इन्द्री सेग 
विष्य ओर फेरिय, टह न अपना मोग ॥ १३० ॥ | 
ज्या ज्यों इनको सौग दे, पवर होती जारि । ¦ 
विना योग होनी नरीवह वट ररे ज्ञ नारि॥ १३१ ॥ | 
चैन छ योगं रूपका, ओर गन्धको त्राण । | 
पटरस भोगे जीय, शब्दहि गोग कान ॥ १३२ ॥ | 
पशं भोग हे त्वचाको,बादे अधिक्‌ विकार 
पांचौ इन्द्री जानि टे, इनका यरी अहार ॥ १३३॥ || 
इनस मिलि सन विगड, होययया कष्ठ अर्‌ । 
हन्द्री रोके मन स्फ, रहे च अपनी लर \ १३४ ॥ 
ज्यों ज्यों शवे प्राणवश, च्यों त्यों मन वश हय । 
ज्यों ज्यो इन्द्री थिर रट्‌विपय ज्य सव खोय१२८ 
तात प्राणायाम करि, प्राणायाप्राह सार) | 
दिटे प्राणायाम फर, पी प्रत्याहार ॥ १३६ ॥ 
इति प्रत्याहार अंग सम्पूणं | 


अथ कछट्यो धारण यंश वणन्‌ | 
| 
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सकी कटु धारणाः तिनसें कर प्रवेश । 
शनई शन उाथिकरि, पच चिभिय देश ॥ १३७ । 


। 
६ (रणा. किं । टर्‌ च जीये चि (५, 

पटिटे भमि धारणा. कौज । ठर चाल जीये चित्‌ दज ॥ 
वीतव्रण चौके अकाय । विधि देवत है तह विचारो ॥ 


| 
{ € 
| म्राण छीन करि पच वटं । चित अस्थि इदमा जवंड। ॥ | 
~= ल 2 ५ यव्य न्यव स्व्य्य ध 
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ग्रासो परथिवीको वश करिये) यही धारणा जो नित धरिया 
दिरदयस्‌ उपर जर जाने ¦ कण््तदं ताको पर्हिचानो। 
| चन्दफांक अर्‌ श्वेत अकारो । दथीकैश तह देव निदारो ॥ 
यह पाच घरी अस्थपि | प्राणलीन कृरि चित दे आये॥ 
| व्यापे ना विष्‌ काहू विधिको्चकदेवकरैफलजल्कैसिधिको॥ | 
दोदा-कण्ठमे उपर ताटका, टो फ़वक अस्थान । 
लाट रंग तिरकोन 8 रुद्र देवता मान ॥१२८॥ 
तँ छीन करि प्राणकोः पोच घडी परमान । 
भय व्यापे नई जालक) अयि धारणा जान॥१३९। | 
जके आगे वायु ह, भरी मय्याद्‌ । | 
मेघ वर्णं पट कोण ई ईश्वर दवत साध ॥१४०॥ 
प्राण छीन जह कीलय, पच घडी रे तात। 
पे है खेचर सिद्धि दी, तत्‌ पदी है जात ॥१४१॥ 
मरहम आकाश ह, वडा स्च तत्वन मारि 
श्याम व्रण व्रह्म देवता, योगी जर्धँ सिरहि॥१४२॥ 
प्राणी घटि पांच करिःपाे युजि अत्रप । 
व्योम तत्वकी धारणा, जं छह नहि धूप।॥१४२॥ 
पृथ्वी संग लकार्ही, जल्के संग वृकोर्‌ । 
पाठक संग रकार ह सार्त संग सकर ॥१९०॥ 
पेच तच्च आकाश्ी, सव्के उर जाय | 
अक्षर जरी इकारदी, शुकदेव करे वान \8 
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पटिलि धारणा धमनीः टली द्रादणं होय । 

तीजीं दहनी जानियेः रौथि भरायिनी सो ५१४६ 
पवी नाम ज्ञ शंखिनीः इनक रदौ जान्‌ 1 
| शुददेवा य ऊत दैः अगि अर्‌ विधान्‌ ॥१४७॥ 
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( <२ ) शरीरवामिचरणदासजीरत- 






थम धारणा यरूकी रीन । अपना रूप उन्टीसा कौजे ॥ 
ठेस ध्यान सभी इषि पे । जेसी धारे सो हौ जवि॥ 
वगहि सव साधन सथि अ । आलस कायरता भनि जाते॥ 
ठोक प्रटोकं सभी संख लवे) जो यरूको एसो तरत सेह `! 
दरजे प्रमातमक धाए्ण । शुक्तिदेन अक्‌ वंध निव्‌५४ । 
पारनसों चित्‌ घना कगे ।सिथिरि सभी ओरनसों आते॥ 
। जो क्टुरोय सो अगेरहि अगे टेक पकरि मारणे लगे ॥ 
चरणदासर श्खुकेदैव वतव । सती रमा ज्यों मन लवे ॥ | 
; दोहा-प्राण वाकी धारणाः परमेश्वर पर्हिचान । । 
॥ प्रमातम ह्वै जातं ड जपे रोपे प्रान ॥१९८॥ || 
॥ वारह मावा चे, हां तक प्च जाय । | 
| वारह्वं अर्‌ छनवे, कुंभकं टठहराय ॥१४९॥ 
प यदी धारणा अंग ह; शने शने कर ध्याव्‌ । 
\ याति दुय॒नी ध्यानरतः प्राण वागु पहूचाव्‌ ॥१५०॥ || 
द्‌जा वानि समाधि लो, ध्यानहिं सेती एड | | 
पोच इजार ओं एकरौ, चारासी गिन खे ॥१५१॥ | 
दति धारणाका अंग सम्पृण । 


अथ सातम अंक्णन 
शिप्युवृचन । 
दोहा-अंग धारणको कक) सो धारा चित मार्ह | 
ध्यान्‌ अग वणेन करौ, में रहं चरणनं चछ६॥१५२॥ || 
गर्वृचन । 
॥ दोहा-चरणदास अव ध्यान सुबुःकटर तोरि सञ्चय | 
= शतववकदेएनि उनि समुदि कप तोदिमितराय १५९५ 
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यानु चारि प्रकरकेः कहूं उनको रीत | 
प्रदुस्थं पिडष्पस्थ ईँ चाथा हूपातीत ॥१५९॥ | 
| अध्व पदस्थ ध्वन्‌ । 
| दीद-रिय्‌ पदपैकज ध्यान करिः फिरि करि सारी देह । 
नखशिख दा छवि निरखिकैचरणनमे चित दह १५५॥ 
क वुःभफदी कीजिये इञा प्रणवका जाप । | 
सन निश्च हौ पहजमे) साजे बेविधि ताप ॥१५६॥ 
पदस्य ध्यान याको कहै करं सो जाने भेव । 
पिडस्थ ध्यान वणन करं, खोि २ छुकदेव॥१५७॥ || 
जथ्‌ परस्थ भवान । 
दोदा-त्रह्मण्ड सोई यह पिंड दयप करि कारे वास । 
कृपलनके खि देवता, रहै परापत तास ॥१५८॥ 
सौधं सगरे पिडको, पट्चक्रहुको ध्यान । 
शरोपत शौधत आ चहडेःर्वेर्‌ गुफा अस्थान्‌॥१५९॥ || 
तिरवेणी संगम वह, ज्योति जहां द्रशाय्‌ । । 
सात जन्प धि होय जवः ध्यान करे मनलाय॥१६०॥ || 
आग केयर इजार दलः सद्र ध्यान प्रधान । | 
अप्ृत्‌ सिन्धू बहिर, ईस केरे जट न्हान ॥१६१॥ || 
उप्र तजर पुज ह कोटि माठ परकश । | 
न्य शिखर ता उपर योगी कर विलास ॥१६२॥ || 
अथ पस्थ ध्यान । - 
दोा-षूपस्थ ध्यानको येद्‌ सुनिकीजे मन टहराय । 
स बट मध्य्‌ हु; निश्च हटि टगाय ॥१६३।॥ 
यान किये पिरे जहाँअगन पएूट दए । 
कते योषन माहिर दीष व्योति प्रगयाय ॥१६४॥ || 








(८2) श्रीस्वामिचरणदासजीकत- 








शने शने आने जहां, दीपमार द्रशाय । 

फिरि तारकी मालसी.दामिनि वद्र दमकाय्‌॥१६५॥ 
॥ वृहत चन्द्र सुरज घने, देखे कोरि अनन्त | 
| अण्योकृरि सभर भरेध्यानमाईिं द्रशान्त।१&६॥ | 
| धिटभिल २ तेजमय, मासि सब संसार 1 | 
तन मन उपजेषुख घना,आनंद अधिक अपार॥१६७) । 
जठ अथाहयें इषि ज्यो, देखे दृष्टि उवार । | 
जो देखे तो नीरदी, दश दिशि अपरम्पार ॥१६८॥ | 
यह तो ध्यान प्रत्यक्ष है, गृह कृषा रोय । 

कृह्‌ शुकदेव चणदासकरःतन मन आलस खोय १६९॥ 


अथ हृपा्तति धरनि) 


रूपार्तीत सन्य ध्यानं जानो । चचन्यहिको परख पिद्मनो ॥ 
विङ्कदी परं ञ॒न्य अस्थान । सो वंह किय पद निर्वान ॥ 
चिदानन्द ताक दिय आनो । वादहीमे सनरीको सानो ॥॥ 
आट पहर्‌ जह चित्त छ्गावो । याके कन्देसों ख्य पावो ॥ 
ज्यों आकाशे पक्षी घें । णावत यावत ष्टि न अवे ॥ 
रि अचानक दीखें आह । वह ध्यानी एसा हे जाई ॥ | 
परमश्ुन्यका अधिकं ध्याना । सव ष्याननमे हं प्रधाना 
सो वौमी यह रहं विकाना । साण्रज्यष्ुक्ति दोदजाय निदाना 
दोदा-यासां र्ग्‌ समाधिही, निदा कंटिये योग 
ध्याता होवे नदी, रहं न अद्री सोग ॥ १७० ॥ 
स॒तरव का ज्ञ ध्यानी, अर्व कृषं समापि । 
ज्ञा ध्यान जद वीर, तहां न विच्यावाद्‌ं ॥ १७१॥ 
इति ध्यानम सम्पण । ॑ |` 
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सदश्वान | (^) 








अथ जावा समरारधि जम वर्णन । 


| -----<>-(°)---- 

| अष्टपदी । 

। अघ्वींकृटू समाधि लक्षण वर्णन्‌ करू । तोकं सव सञ- 
घ्राय तेरी दविधा इ ॥ सवी छने समाधि योगी आर्नद 


| ट । योग मया सिध जान क्चिया कोह नारह॥ मिलि ध्याता 
| यर ध्यान एक्‌ हवे जहां"दूना रहै न भाद सुद्धि वत जहा॥ 
| निरस्पाधि निंद रेषा वह देश ह 1 करस मरम अर धरम 
| नदी कोट लेश है ॥ आपारदैन कोय सकर आसागरे । 
¦ चिन्तका इख नाहि वासाना सव जरे ॥ पच विषय जरं नारि 
| नदीं गुण तीन । हवे व्रह्स्वदूप जीवताक्षी नहीं ॥ जात 
स्व लति वेदी नदीचौथे पदको पाय होय ज टीनकष ॥ 
प्र 
। ४ 





| पत्‌ कह शुकदेव सुनो चरणदासद्री । यहं निद्र स्साधि 

| द्ग तहे वासुदही ॥ 

 रोद्-नहां कद्र मिना दै, विद्या वेद्‌ न वाध। 

। धि हिपि चिरि आद्‌ ल्हैहेसी श्य समाधि ।९७२॥ 
<ष्रपृद्‌ा | 


। तहां किये एखेश रहं न अकारी । खूप नाम गुण छ्य 
यु साकार ॥ पाप पण्य सुख इख जहां नहिं पाये । | 
। सतमारग ऊट धमं न दैत. दिखाश्य ॥ गख प्यास अर्‌ उष्ण 
जहा नदि शीत ह । दर्पं शोक नहि नेक वैर नरि प्रीत ६॥इर 

| सन नहि रदत गलति ह्वै जात हेसिध साधक गुर्‌ शिष्यन 
। साव रात हे॥खगन चन्द न सूर्‌ न दिविस न रात हं । त्वपद 
| इरवह्न न जान्यो जतहे ॥ जसे जलम नीर क्षीयं | 


~ ^ = 
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(८2 ) शरीस्वामिचरणदासजीकत- 





। क्षीर दी असिपदमें यों जीव नीरमें नीर री॥अह मिटै मिरि- 
जाय च आपा थोकदी । ना परमातमआतम वध न मोक्षी 

| एसे कह शुकदेव यो रोय समाधिम । वेसादी हे जाय सोई 
| था आदिमे ॥ 
दोहा-हृता अदि परमातमा, विच उषिटगा विकार , 
मिलि समाधि निमट भवे, छह रूप्‌ ततसार ॥१७२॥ 
अपदा । 

आतस देव अभेव सेवक नहि सेव हे । स्वामीभी हं 

नारिं पूजा नहिं देवहेनोधां नेम न प्रेम ज्ञान नहिं ध्यानरं। 
जड चेतन कष्ट नाहि सुरति नरि ज्ञान हाविपि निपेध नहि मेः 
अन्वय व्यतिरेक ना निश्वय अर्‌ व्यवहार कृष्ट च्भिनं ह । 
| उत्तम मध्यम याष न ज्म ना अश्ुमनहं । सिह सपं डर नाहि 
आर्‌ शस्तरको न मेहं ॥ पावक दग्ध नक्र बहवे जल नदं 


,० अ ५. (क ट 


मागि मों पाह्य । तनिक जक्त पापि तहां सठ छाड्यायेतन 
कर्‌ ठटख साहि भौर सव येपदीकोटिन को$ दोयं समाध 
एकदी ॥ हतक पर्हैचै जाय सोई सिध साघ हैकहै क्ुकदेव 
| पुकारि च कठिन समाधिह ॥ 
 दोहा-सन्ति योग अर्‌ ज्ञानकी) ञविपि क समाधि । 
शुरु मिटे. ता सुगमरहै, नादीं कठिन अगायि ॥१७९॥ 
अथ मक्तिसमापि | 


युद्धि रहं सुरति रदे, त समायि मत मान ॥ १७९) 
ध्याता विसरे ध्यानम, ध्यानदहोेय ल्य ध्येह्‌। 





बुद्धि रीन सुरती न रह पद समायि टसि ठेद॥१७६॥ | 





नदिं पृ्हुचे काल न. ज्वाला ह तदी ॥ रेसा मवन ससा | 


दोहा-सव इद्िनको रोक्तिकि) करि हरि चरणन ध्यान । | 


( 





अष्टांगयोग | ( ८७ )} 


(नि) 


ध्‌ यागस्माध | 


दोरा-आसन प्राणायाम करि) पवन पथ गहि टरि । 
चक्रको रेद्‌ करिःष्यानं शल्यं सन देहि ॥१७७ 
आपा विप्रे ध्यानमेगरहे सुरति नहि नाद्‌। ॥ 
टीन हय्‌ किरया रहितःखमे योग समाघ ॥१७८ ॥ | 
अथ ज्नानसमापि । ¦ 


दोहा-जव्‌ टग्‌ तत्व विचारि करि, कृद एक अरूदोय। | 
हत्त वपि रहै, दाट्ग ध्यानं होय ॥ १७९ ॥ || 
पेतु यदव शकि कारे रहन सहज स्वयाय। | 
आपा देखि उगय करि्ञान समाधि सगाय।३८०॥ || 
ज्ञान रहित क्चाता रहित, रहितं ह्यं अर्‌ जाम । 
टगी कमी छट नदी, यह रमापि विज्ञानं ॥१८१॥ 
पछ आबे "अंग ते, योग पंथकी बाति । 
टाकदेव कं तम चलो गुह्छपा ठे साथ ॥ १८२ ॥ | 


दति अष्टांगमरोग सुपृणं । 















शिष्यं वचन । 
दोहा-अष्टांग योग वणन कियो, सोको मह परिचान । 
छह कर्मं हटथौगके) वर्णौ एरपानिधान ॥ ३ ॥ 
गुर्‌ वचन्‌ । 
पटिटे ये सव साधिथः काया दैव श्द्ि । 
| राग न लगे दको, उज्ज्य देवे उुद्धि॥२॥ 
| अर्‌ साधे षट्कं वता । तिनके तको वाम इना ॥ 
| नेती धौती वसती करिये । दुंजर करम्‌ देह सब्‌ इयि ॥ 
| न्योरी किये भेजे तन वाधा ! दैखिदेखि जिन युरसों साधा॥ 


| यार्क्‌ कमं हरि उदहरवि ¦ पकृ पकस खगन न पावे॥ 


दकमहदरवामवणन | ( <° ) 
4८:3१ ` ~ 


| 


॥ पँ 
॥ 
` 4 





यश्‌ नताकम्‌ । | 

छ-पिही छ दृत मगयके, मोरी वाटः डर्‌ । | 
पर सोप रायके, साधि उटि करि भोर ॥ | 
साप रहि करि मोर, उट वालिस्त कि कीज | 
ताक सीधी केरे शयथ अपनेमे रीज ॥ । 


= ` अरचयत, त~ - 


उर्व नवषर २). 


म 7 जका क 


नामारधरं पेट फर खींच अगली दोय । 
परि विलोकन कीञियि, रती फटिये सोय ॥१॥ 
टोहा-फान नाकृ अर दाते, रोग न स्यपि कोय । 
उज्ज्वल होत नैनही; नित नेती कृरि सोय।२॥ 
अश्‌ वताकमे । 
पोती कयं यासो कै पटरी सोह हाथ । ¦ 
फोट अघरह ना स्वं, करं च नित पर्मात ॥९॥| 
दुः-च्‌[टी अंगु चारी, पिदहीवश्चकी शेय । | 
जलय भेह निदोय करि, निगल कंठसौँ सोय ॥ 
निगट कंटसों सोय, सिरा बाहर्‌ रहि । 
परि निका वाहि पित्त कृष दोय दख्वे। , 
साया हैव ह्यद्री भजे पित्तं कृष सोय | 
एक दैव कहं धोती करव, साधं योगी लेग ॥२॥ || 
अथ वस्तीकमं । 
कु-तीज वस्ती कर्मरी, कहीं सनो वितलाय | 
क्रिया केरे गणशदी, कंजी तरां लयाय ॥ 
कनी तहं टगाय, मको धोवन कीजे । 
पंमारन संकोच, सुरत दे यह कारि टीजें॥ 
नर्‌ गुदामां खदिकरि, भामं उद्र मस्रार 
रोल अर्‌ वैस्कररः पिरि दं ताहि उतार॥ ३॥ 


तिनि विकि क क काकिणि गिन क क कि हि ििििदििििकिककििििि ) 


"नक कतक 2 य न = गक्य्‌ ~ य द न भो ; गु ट ण = रा वद सकनकनह उवः र द उन" सकट 
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(५०) ीरवामिचरणदासजीकत- 








लिग गुदाके रोग जो गर्मकि नशि जादि ॥ ^ ॥ 
सथ गजकम्‌ ] 
दोदा-गनकमं याहि जानिये, पिये पेट भरि नीर । 
फोर युक्तिसों काटिये रोग न होय शरीर ॥ ६ ॥ 
| अथ न्योरीकरम । 
योटी पद्मासनं क्र । दोनों केर घुटनो पर घरे ॥ 
। पेटर्‌ पट वराबर रोय) दृहने~वाय नटे विरोयं \ 
| गे पेये रहन न पावे अपान वातासं वश आपे) 
| तापतिर्टी अङ्‌ गोटा रु । हनम पवि नेकुनं स 
नो गुर कर्कि ताहि दिखे । न्यो दीदसं सुगंस करि पावे 
आर उदरे रगं कृ) सी सीप रहने तहि पविं॥ 
अथं चाटक्क्य्‌ | 
अटथः कम टकटकी लमे परक पंकद्यै मिटे न तमे; 
| नेन उरे रही नित रह) शेयं ष्टि भिर्‌ शकदेवं कृर॥ 
|| अख उलटि अिद्धदीते आनो) यह्‌ यी उरककभ्यं पिद्मनो) 
| जते ध्यान नैनके दोहं चरणदास पूरण हो सोई ॥ 
| टदोरा-कपाट्योति अर षक्तनीः वा्घी शख पशाट । 
चारि कर्व ये आर्‌ हं, इनि चरकं नाड।।७॥ 
दत चाःटक्करमं | 


अथ खचर ६ 
{प्व वचन्‌) 
दोश-एकवार पिर भी कदी, शद्रा पाँच दयाल । 
मोदे ‡क अधीन परः दोक वद पाट ॥ < ॥ 
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गुर्‌ वचन्‌ । 
अषएपदी--आगं प्रद्रा तोरि कदी समुञ्चाइया । फिर भी कृ 
अव खोलि सना चितटादहया ॥ परिरे स॒द्रा खेचरीको साध 
भनूजते आगे करी सवी ऋपि सनि जनू।।ताते जल्के इरे 
कृरि ज वगाह्य । ता पटे चीवस्तको चूरण खधये ॥ जिद 
हाथमे पकरि मर्दन छीन कृररोहन तानन करे बहुरि दशनन 
घर्‌ ॥ फिरि कारि चान ताहि छे नहि कीनि । तात ज्यों 
करिजाय यत्नसोह टीजिये।घ्रह्मरधको धोयकै मेल निवार्य 
पाय अगर उपर कागको धारिय ॥ सहज सहन सरकायक 
आगे दयाश्ये । यइ सव साधन कषिन युह्ते पाडये ॥ दौ अर 
टीकरी द्रूवीप्रं करि मेना । जिष्ठा रख्टी राख ज्‌ नितपति 
येटना ॥ यह उपाय्‌ षट मास करं तजि मानै । रसना यों 
नधिजाय चटे अस्थानदी ॥ 
टोहा-चार दयज यद्ध सर फटदायक्‌ वृहु्ति । 
योग साहं वड भूप है, अथिकी जाकी कति॥९॥ 


अष्टपद्‌ा | 


एकं उ प्राणायाम जामद कीजिये! दूज दन्प उदान युर 

दीजिये ॥ तीज करि कारि ध्यान निरखि जह ज्योतहो । चौथे 

अमृत पिवे खुटे तहँ सोतदी॥ खेच विदुर पाठ सहञ्‌ अर्‌ फैरिय 

द्रवं सुधा रसनीर जहां मन घरिये॥अमतहीके स्वादंको कौन 

यखानश्य जो कोई अच्वे इस सोई एन जानह॥ दिन दिन पष्टः 

। देद रक्त दधा भवेवीस वरस अर्‌ चार माह देण खे।इच्य- 
| चारा हाय वरस छत्तीसमे।सव लोकनमे जाय ज अपनी भक्तितं 


| ॥ १६ नि पप, तट अर २) 
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(९२) श्रीस्वामिचरणदासजीकुत- 





। "1 --  दोहा-जेते विष प्यापे नही, रोगन दहै शरीर । 
जो कोड पीवे युक्तियु, कामघेद्को क्षीर ॥१०॥ 
भख प्यास अर्‌ नींदके, रहे न तीनो ठेव । 
नाद्‌ विन्द्‌ युका र्वे) कहै यरी शुकदेव ॥ ११॥ 
तीन महीने चारका, वाल्क गोदी माय) 
ना वंह पीव नीरदी, अघर नदीं वह खाय ॥१२॥ 
वह्‌ तौ जीवे दृषघरु, वारं वरी च काम। 

गो रहै माता छचन, जिर एक न याम ॥१२॥ 
अमृत पीव योगिया, एसे चरणदिदासं । 
परह यृहं छे नदी, कामधेवको पास ॥१४॥ 
एसे धारे तो षने, घुघा रसीला संत। 
दिव्यकाय हेजाय जवः धन्‌ कहे कमटाकंत॥१९॥ 
आट पहर खगा रह, पीव केकरि ध्यानं । 
परं कष जेसाही वने, परं पदं निर्वान ॥१६॥ 
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जो जो फक याके अधिक, होय पसपति तादि॥१७॥ 
योगे देवता, घरची वीश्वर जान । 
दके घने, करन स दैवै ष्याम्‌ ॥१८॥ 
सोजापिये, आर करं द्यां ध्यान) । 
ती अक्‌ शुर्षुखी, जाकी री आनं ॥१९॥ 
वडी ज घुद्रा खेचरी, सुखम याका वास । 

र ज्ुकदेवदी, जान ठह चरणदीप्न॥२०॥ 
अथ भूचरीनुद्रा । 


दोरा-द्जी शुक् भृचरीः, नासा जक बास्। 
म्राण अपान दी जदीःएक फेरे चरणदास ४ २१॥ 
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| जितकी तित रख प्राणको, वा घरलाय अपान । 

। ताहि मिद्य गुक्तिसू, करि करे सयम ध्यान ॥ २२॥ 

| जच्‌ वह्‌ जीते पवनकु, मन चचल ठदहराय्‌ः 

| गगन चटनकी आश श, कहं शुकदेव इनाय्‌ा। २२३ । 

| गुराद्रार वध दीजिये) एडी पवि लमाय्‌ | 

| सन सिद्ध ञ्च कीजिये, मन पवना वशंलाय॥२४ ॥ || 

| अपान वु जव वश्च सवं, उर खच्‌ चलाय । 

| शनई शनं ना, चदे, प्राणवायु जाय ॥२५॥ 

| अथ चाचरामु 

| दोदा-तीनी शुद्र चचरी, जाको नैनन वास्‌ । 

नासा अगि रष्टिः राखि मस धर आप्ति ॥ २६॥ 
अंगरट चार्‌ नासिका आगे चित अस्थिर करिदैखनटमे। 
पुट पांच तत॒ कं च कोह । मन अर्‌ पवन जहां थिर हो३॥ 
फिर हासं नासा परि अवे! अचल रकटकां तद्‌ ठगे॥ | 

| जं वतक अचरज दरश ¦ विभवं स्वगफे आगे अदे ॥ | 
जितस पटर तिरङुरी माहीं । ध्यान करै कटं अन्त न जाही। | 

दीरव तासा परकासे । उदय दोयं सूरज ज्यां सारे ॥ 

। चित चेतन दौड मेला कर । ठे उपजं अर्‌ दुविधा हरं 
| यरी चचरी सुद्र जानौ । चरणदास यार्‌ पूर्हिचानौ ॥ 
। अथ अगोचरीमुद्रा । 


क 
[नवो 


१. 1 


कटू अगोचरे चौथी यद्रा । ताये घुख पवे योगींद्र । 
। या सुद्रका शखन वाक्घा ) क्गुकदैद कटं सन उरणहिदास्‌। 
| टो | ज्ञान सुरति ट!इ एक ह्वः पट्ट गो [य | 
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९१ ) ीस्वामिचरणदासर्जङित- 


अथ उन्मनमृद्रा 
दोहा-रपचवी द्रा उनमनी, दशवे द्वारे वास 
सिद्धसमापि मे जह, दग्ध होय सब आस्‌॥२८॥ 
आनन्दही अनद्‌ जहां, तहां न कार कटे । 
तानि युन नि पाक्य, ह्यं नहिं मायटेश ॥२९॥ 
जीवातम परमातमा, दोय जाय वा डर । 
ध्याता प्यानन ध्येयं जह, तहा न किरिया ओर॥३०॥ 
अथ बन्धवर्ण॑न । 
महावन्धस्ताधनाेधे | 
वन्ध तौरहि पहर वता । पाछ प्रुखधन्थ सम्या ॥ 
तायां पाव सिवन गहि दीजे । यल द्वारर्पैदी वैद दीने॥ 
द्हिनी जव जघपर खव । गउगुल आस्न नाम कहावे॥ 
राखि बिद्धु हृदय पर छाय । पेवनराह पूरवको जाय ॥ 
ध्यान धिकूटी सयम क्रे । प्राणवायु दिरदमे धरे ॥ 
` रद्ावन्ध पेसे कारि साधे) शुरू प्रताप परी आराधे ॥ 
, विना पुष तिरियाको जानो । बन्ध विना अद्रा एरहिचानो \ 
नेफ़ठ जाय पुशूप विन नारी ) महावन्ध विनं सुद्धधारी ॥ 
। साहि कस्के प्यान लगे) सुरतं निरत हई उदरे ॥ 
दोहा-मरावघ अस्थित क्रे, सो योगी द्वै जाय । 
पवन पथ्‌ युद्रित करे, ध्यान कृण्थ्ये लाय ॥ ३१॥ 
शशि घरक श्रूरज घरे । रेचक प्रक्‌ पवन पिरव ॥ 
{| सहावधको करे अभ्यासा ) अमृत अचवे बुञ्च पियासा॥ 
\ जरा अमृत देशी नदि अवे) यदार्व॑व तीरों युन पवे॥ 
ठर अथि पर्वे बहुमारी 1 निशिदिन माहिकरे अग्वार्‌॥ 
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।रा-पसी विधि साध्‌ पवनः योग पथ धरे पाय्‌। 
पटर पीला व॒नत जन, आयुरदा वटि जाय ॥३२॥ 


| अथं मख्वंध । 
| 


दोरा-यृलवेध अपर कहृतहू, अपारवाु वश होय । 
उपरर सैचन करे मिले प्राण येसोय २३॥ 
कपट कमल सीध भवे, नामि तल है याह । 


९८ भ 


अगि मारग सुगम द्ये, पत्रे योगीनाह॥ २४॥ 


सख्य एण सा दई । वायु अधोगति जायं नको 
स्ताखरध याध सधे । दिनि दिन आघ सकं वधे ॥ | 
3 य॒ करज सव वनि -अवे । रोग रक्षके सथी नशे ॥ 
योनी पिले या आराधै। अपान वृधं नीक्षे साधे ॥ 
। उर सं दुल्वध वतलाॐ अनज्योका स्यां साधन दिखलाउ॥ | 
\ ठुदा वाप्न याका तुम जानो । यदा द्वार वथ नरै ठनो ॥ | 
„ विं पांवकि द्डी सती । रूल द्वार रोके करि हेती ॥ 
^ उर्दू खंचन कमे । शुकदेव कहे नीके सुनलीजे ॥ 
आरु कवहू मन एसी धरे । आसन पदम कृरनक् क्रे ॥ 
 पम्पडेकी इक गद्‌ वनावे । गरदा मध्य कस्वधष लगति ॥ 
दमी व्ुं स्थे वार्मोती) जोपेटगारहे दिनि रती ॥ 
पवन तत्वके उपर जवे । प्राण अपान सुरज मिखजवि॥ 
नादं विदरख्मिट जा दोई। एक वरस साधे जो कोड ॥ 
योग माहि यह भी परयान । बटौ देह पटट रो ज्वान ॥ 
| । जठर अथि गाहे अधिकाय । जो चाहती उहृते खाय ॥ 
| सन चरणदास्‌ कद शुकदेव । नो गुर पएजा देवे भेव ॥ 
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( ५६ ) भास्वामिचरणदासनाशरत- 











अथ जटधरवधं 

दोदा-यृच्वध्‌ तोसं कडा) गुण कर सव सश्चुञ्चाय। 
वेध जलधर कदतहू, सुनह अवण करि चाय ॥ ३५ ॥ | 
ताजा वेधं जखर्षर जानौ । केठ वास ताका पहिचान ॥ । 
ग्रीवा लटक चिदु हिय ठाद । कैढ पवन रोके परचवि ॥ । 
हिरद्‌ प्राण रकार रहिये । वध जलधर यातू कहिि ॥ | 
उरथ पवनं नीचेको जय । अरथ पवन उरक लाय ॥ | 
उद्र मध्य ठे ताहि विटोय | व्रह्वधं जा पर्वे सोय ॥ 
इद विधि व्रह्मपथकू्‌ धवे सहजे सजे. मध्यं समवे ॥. 
जरां मरण जरं भय निं व्यापले अमरपद्‌ रोरह आप्‌ ॥ | 
चरणदास शुकदेव वत । जो पै वधं उद्यान गवे ॥ || 
अथं उययानर्वेध । 
दोदा-र्वष उद्यान आगे कहा, जिद उलट लगाय। || 
कान ओंख मुख नाकके, स्वर सव वध कृराय्‌।॥३६॥ | 
सुवध महिमा अधिक; छागे वजर किवार । 
सात द्वारकी वाट दे; निकसे नाहि बयार ॥ २७ ॥ || 
पाचों मुद्रा वय सव) दिखलाया यह्‌ देश) [ 
' शुकदेव कहे रणजीत सन, आर्‌ कटू पदेश ॥ ३८॥ | 
अष्टपदी । | 
चरासीदी जारि च आसन यौगके । सिद्धपदस तिनसारि | 
ठी थोकके ॥ वहु नारिनफे साहि ज ना नर॑ सनी । विनयं | 
सुपमन जानवदी घुरुघ्ू सनीतीन पधकेवाहि श्ल जानिय। | 
युद्रारीमे कवडी जो खचर मानिये ॥ वारुनं पराय प्रण | 
खिये } सव दयक्‌ माहि केवल वड ख्खियै। दारच दारं | 
मध्यं पराही माहवं । चारञवस्थायाष्् दुद ड ६ | 
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परम यन्य ध्यान परपर पर | यराकसम कईं नादि ध्य 
तिनको धर।अजषकेदी जाप पदावर अर ना | शीट क्षमाम 
प्रतनं कोट दहमा ॥ प्रचय वइ जान अ जतसकां कर्‌ । 
न्ञान समान न दान सकल पिपता इ२॥गुरसा रक्षक जार नह्‌ 
कोट लोकसं । योयग्रकरि सा स्वाद नरी को$ मोयमें ॥ के गुहू 
 छुकदेव सनो रणजीतदी।वडी जोगकी गास खोल तुमक्‌ दी 


{ 


। छन्द-अमरी करतं वजरी रोकं वजरी करतं वाहारोके छींक 
साधना करिके नासा लेह भाई ॥ जट संयमस नमकक देखे 

| संयम्‌ नादस् ज्योती । सयम पवन दोय भिर कायासो वश 
राख मोर्ती+जिया विच्य मृत्यक ओद ब्रुटी होय न काया । 
संयम्‌ नीद पिद नरं जवे यह्‌ श्चकदेव बताया दहने स्वरमं 
भोजन कीज वारय स्वरम पानी । दहने स्वरम अमरी रेव 
देह न होय पुरानी ॥ दहिन स्वरम जटसु न्हावे बाय स्वरमें 
टमी । शिव आसनम्‌ सोवन कीजे नारिन कीजे सद्धं 
पातकम तापन नरि कीजे जो तपितो नैना । भोज 
गरमन खटा खावे फटं छ्चिर नर्हिं मना 


दौदा-गरमाकृहां रोग, चन्द्‌ चला रवि 
शीत रोग सूरज चला; शिपर रखे इन्द्‌ ॥ ३९ । 
तीन रोजके पांच दिनके दिनरखप्तात। 
राग दैखि जेसी कर, हेय नियेग मात ॥ £ ॥ 
सरजं रात उलट, व्रम्‌ चलद उन्द्‌ । 
पवन फिर उपा वध; श्वासं चल जौ सन्द्‌ ॥\ 23 | 
कान अदं अर्‌ दुङेःपददरी सैम सज 

९५ ट नदं इव्त दकुर त नाकारि ।॥ ४२ 
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(५८ ) शरीस्वामिचरणदासजीरूत- 





वाये राखे रैनिक' खोरी साधनं भाखि ५ ४२ 
शीतरष्णष्ये नहःविव नरि व्यापकं शेय 
वीस वरस साधन किये) रहे विकार न कोय ॥ ४४} । 
वासी रास न खादये, छम करे अदर । 
जल बहते पी नदी, खपरसं करेन नार ॥ ०५ ॥ || 
तन मम साधे वचनी, पाप न गने ह । 
शुकदेव कहैचरणदाससुक्ःअधकीसाधनयेह्‌ ॥ ४६ ॥ || 
सव जीवम सुख दीजियेःसषसों मीम बोर । | 
आतम प्रजा कीजिये, पूजा यदी अतोट ॥ ४७ ॥ || 
दया पुष्प चन्दन नवनः धूप दीप दे मघ) 
माति मति नेवेघघरु, करे देव प्रसन्न ४ ४८ ॥ || 
जो कोई अव सञजसी, देह वडाईं ताहि । ~ 
जाक देखो तामसी, करौ नघ्रता वाहि ॥ ४९ ॥ | 
जो कोई हदे साची, यि ताहि तजि मन। | 
गरटी खोल चरचा करो, खीजे ततसत छन ॥ ५० ॥ || 
सवरीकर प्रसन कर, आप रहै परसन्न । 
वास ल्म इरि ध्यानदी, श्च फट खव धन षद ॥५१॥ || 
राजस तामस साच्छिकीर्षेच्तर तीनि भति । | 
ष्क आतम देव 5, सदं खहिथि वि ॥ ५२ ॥ || 
सवमे दख आपकर, सवष अपम साहि । | 
पावे जीवनश्चक्तिको, यिं दश्वयं नाहि ॥ ५३ ॥ 
सवम देखे आतमा, आपनयं फरि ध्यान । 
यही ज्ञान व्ह्क्ञानहै) यही ज है दि्षायं ॥ ५४ ॥ | 
अद्कार्‌ [भटि ब्रन दोप्रसादम चिष्वाण। 


य~~ क 


| र्डं पुरानी बहुतरी; दिनक दहिने राखि । | 
॥ | ' 











प्ट्कर्मयोगदणन | ( ५५. ) 





| शकृत ह कृष्ट न्वुरणदाप्र दिवि आन 1 ५५ ॥ | 
कर, भद कदा खोट 
| जोत पयसो कहा, मदं कहा व खोट । 

। 

¦ 








| "कनीन 
3 १ म 








अर तरं दहियमें कद, सुच खोट कर वोढ ॥ ५६1 
शिष्यरवचन | 


ग रतं थुरुजी, टियपें आई शति ॥ ५७ 
तुम्ही दह थस्ठति कष्ठ सोपेक्डीन ज 
उतनी शक्ति न जीये, सदिस कहं बनाय ॥५८॥ 
फिरपा एरी अनाथ पर, ठम हो दीनानाथ । 
हाध्‌ जोरि सांग यई , संस्‌ भिं [य ९। 


| दोहा-अपना टचि किरपा करी, समन्नायो बहरमौति। 
मोम रंक गरीयकीः. ठस गहि ःएकररी वह 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(1 सन प्‌ योप ट्म व पिं छ घ पि {६ ३॥ 

| {९ 4{ ~ 1९1 १1 ९०५२१ <4{~ {4& छम 1 १९९ 

स्रणदासं म 8 ८ 

सरणदृतं अपना [व्ल (दया परस स्ति । 

{` +^" +न 0 सु न्म ५ २ +~ 11१८ श्ट 

ठि दन्ह्गो ध्यान, स द रदा त 4६2 
८ त ४ स ल्ट क 

॥ यछत (पत दा अद्वतिस सरद न्द] 

नन प्ण तन मनं सशी, देखत स्य : 1: ॥६} 

| तन मनं दसा इलं यरद "८. ॥ १५ | 

{ ए कं १ (निना नक । 2 भ आ शन्नो + ~ निनि ; 

| ह {मह सव इस्‌ भकददोनि ज | | 
५ ध 

| ५६१ बहर यहः ठयं = ` दद्‌ | 


/ म म 
न ------------------------------------- ८ 
॥ (न्न ज = ० 
~ "न भ 


(१००) श्रस्वामिचरणदासजीकूत- 


न | 
| गुरु वचन । 

। दोहा-योग तपस्या कीजियो! सकल कामना त्याग । 
ताको फल मत चारियो, तजौ दोष अर्‌ राम।६७॥ | 
अष्ट सिद्धि जोपें मि, नेकन कीजनेद) | 
धारं हिरदय पराता, त्यागे रियो देह ॥&८॥ | 
जती जगकी वस्त॒ ह, तामं चित्तन खय) | 
सावधान रियो सदा, दियो तोहि सस॒न्नाय ॥६९॥ || 
वार वार तस क्रं द्या मत दीजो चित्त। | 
सिद्ध स्वर्मफर कामना,तजि कीजो हरि मित्त॥७०॥ | 
जो कीजे इरि रत दी, एही चरणदिदास्त)! | 
भक्तियोग अह द्रुम करम, नीकी टेर निवास।७१॥ || 

गिप्यवचन । | 
दोदा-एसेदी सव करूंगा, तम॒ चरणन प्रताप । 
अष्ट सिद्धि समञ्चो चहो, वर्णन कीज आप्‌ ॥ ७९॥ | 
समघ्लौ तो स्यां उन्दः करवायो पदिचान्‌ । 
कहा नाम रक्षण कहा, कौन रह अस्थान ॥ ७< ॥ । 
गुरु वचन । 
दोदा--लुकदेव कह वणन्‌ कषु, अष्ट सिद्धिके ना३। 

रक्षण रुण सवी सदितःनीके तोहि सञछच३॥।७९॥ । 
अथ असिद्धिं नाम । - , । 
प्रथमे अणिमा सिद्धि कवे । चह तौ छेदन जवं ॥| 
अण समान छिपि जवर सोई । देसी कला ड पव कोई ॥ | 
जी मदिमा रक्षण एता । चाहं बडा शोय वृदं जेता ॥ | 
तीजी छ्थिमा व्ह ॒कदवावि । एप्प तुर्यं टक्‌] ह जाव । | 

च्ेथी गरिमा कं विचारी } चाद जितनी टदे मारी ॥ 

[म 
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दर्वीं प्रपितं विद्धि कषवं । जित चाह तितदी ह अप्व) 
| ट्टी प्रकम्य मरण षर्‌ । शक्ति प्राय चाह सोकर ॥ 
पत्वं पिद्धि दशिता सनी । सवक सङ्गा सारि चखानीं 
[वशीकरण सिधि अवी कह ज आीदुकदेव। 

र जिसको वथ कर, अपनी करि टेव ॥७<॥ 
चरणदाम्‌ सिद्धं कदी, समञ्च रहि मनमा६। 

जो ठे जन व रामके) इनमे उरश नारि ॥७६॥ 

योय किये आर्य सिपि पवि फेयोगे कफे चितन रगे ॥ 
गोग किये मन जीता जपे । पटे जीव व्रह्मगति पे ॥ 








त 











| घोगेश्वर दृश्वुर व जाई । दिन्‌ दिन वादे कख सवाई ॥ 





चाध प्रदम करं निवासा काहू दिधिष्ा रहं न श्वासा! 
यीग कः सोई परवीना। छकदैवं करै प्रः कहि दीनं 


तन छी तिथिरा यवे, दैरी अपे रोग ॥७७॥ 
खि देखि रुपा करं रे तन्ना रह संम्‌। 











योग॒ तपस्याम वडा, पूववि `हरिपास्‌ । 


जेन्य मरण विपतां रिरे, रहै च कोई आस्‌ ॥७९॥ 


शप्य्‌ वचन्‌ | 


| दा-मं समश्च जानी समी, सद्य यई हियं माहि 
। _ किरपाकारजो नो कदाःताको विस नार्हि॥८० 


= 





= कु 9५ १०५०-० ३2०००४०: 





गोगेश्रर चरि सो कर ।.यरी रिते रीती सरे 


तजिय मोग योगुदी करि । निरयण परे ध्यानही घश्चि। | 
रोहा-पोथी सीं दैखि करि करे ज कई योग) || 


सिद्धि हेय सावन सरे कष्ठ न अह यग्‌ ॥७८] | 


| 


( २०२ ) श्रीस्वामिचरणदास्नीकत- 
| ` व्याषदेव श्रीजनक जैने जे ब्रीडुकदेव। 
जे जे यह जुकता रहै सयुद्चायो कारे देव ॥८१॥ 
दिय इुखसो आनद भयौ, रोम रोम भयो चन) 
भये पवित्तरःकान येः सुनि संनि ठम्हरे वैन ॥८२) || 
छ्प्वय। | 
गुरु त्रह्या गर्‌ विष्णु) गुर्‌ देवनके देवा ॥ 
सर्वं सिद्धि फल देत शुरु तुमहीं सक्ति करवा ॥ 
गुड केवट तुम हीयं करि, करै सवसागर पारी॥ 
जीवं त्रह्मकरि दैत हये घु व्याधा सारी ॥ 
श्रीञ्चुकदेव दयाल शरु, चरणदासके शीशपर ॥ 
कःया करि अपसो कियो सवही विधित हाथ धर || 
दति धीस्वामिचरणदासजीकृतं पटकर्महटयोगवणेन सम्पूणं । 











यागसेदुमागर । (१०३) 








॥ कटसवरिहारेण नमः ॥ 


ह 1 


= भन 





~~~ 
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ठोद्ा-अंथ वतावो पण्डिता, ज्ञानी गुणी सहन्त 1 
जो ठुय र वाध्रु दी भल्ला रिं सन्त ॥१॥ 
चरणदास एषे अरथः भेदी रोय कदी 
ममध्या तौ च्च करो, नारीं मौन गहौ।२॥ 


ष्टस्य पिण्ड जानो रौर सैर वस्मे पर्टि ह्घानो 
सदर घट्प कटां । कृष्वा रहै वताबो अहां ॥ 

टाः विरजे । स्प वराह कौन ख्व छाज ॥ | 
[क्का चरकाटरपर खान्‌ । चौरासी ठ योनिं षखान्‌ ॥। 

पट चद न म जानौ 1नाम्‌ सहित सव मेदं धखानी॥ | 
| नामि इण्ट प्रमान । कैसे जागे कहौ वखान्‌ ॥ 
| सज सदम वथ समवि) योगी होय सो मेदं वतावं॥ 


|| तरणदानन्म = शुकदेव मोती जान स्वदी भव ॥। 


; टम + ` प क क 


५५८५ ८०. 
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( १०४) भस्वामेपरणदामजीशत- 





दोह।--कहां ज॒ बारा पवनका, सन -कौने अस्थान । 

करां हियाकी अखि रै, कैसे करे पिदछान ॥ ३॥ 
म्राण पुरूपं अन्तगत केसे कयोकरि मेद वतावो जैसे ॥ 
इडा पगला सुषमन नारी । कैसे पट्टे बाय बारी ॥ 
आट प्रकारके कुम्भक जाने । सो धुक्ती मेरे मन माने॥ 
चार अवस्था चार शरीरी । वाणी चारि नाम कह वीरा 
कै प्रकार अजपाका जाप के अंगु श्वासाका नाप ॥ 
यो अवि अर कयौ वह जाय! याका ज्ञानी करौ ल्खाय ॥ 
परा पश्यती मध्यमा कहा । कटा वैखरी देह वता ॥ 
। रणजीताका गुरु छकदेव । सो तौ जाने सबही भव ॥ 
दोहा-पद्‌ तीनो कह विष्णुके; स्वप्रा जाग्रतं मेद । 

पावन अक्षर ददे, पुष्पद्रीप कह स्वद्‌ ॥. ¢ 

दहु इकील शायाम लोग । इन्द्रकरं कहं नित्तहि भोग ॥ 
। ठद्यादिक शिव कहौ परकाशा। बारह सूय्यंनका कित बाशा॥ 
| तारामण्डकछ केसे दर्शं ) शिष्टं सयम केसे परशं ॥ 
| ञवेणी फो केपे पविं। रं रकार के शब्दं जगावं॥ 
णो अक्षर आदि ओंकाया । तद्धि भयो सकल संसाया ॥ 
| जाका केसे कीजे ध्याना । कौन दिशा अश्क अस्थाना॥ 
|| चरणदा्षका यक कदेव । सो तौ जाने स्वरी भेव ॥ 
दोहा--निर्भम सुगम मेद कह, श्वा रसा दताव । 

कायामें विष कर ह, विन्दु दण्ड द्रसाव ॥ ५॥ 
| जीव॒ व्ह्ममं केता वीच। कौन कौन कायाम नीच ॥ 


~ 





१ जाग्रत्‌, स्वथ, युयुपति, ठरीया । २ स्थूल तक्षः कारण । ३ पर, पय ती 
मध्यमा, वरी) महाकारण । 


यु [ययृन्द्रहुसामर्‌ 1 (३०५ ) 
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~ 





य न 





म 7 
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| अमूृवुण्ड कन अस्थान । वडनालकी कह पर्िंचान ॥ || 
| ह्मरत्ध्रका भद्‌ ठखावि । सवका वर्ण्‌ वता ॥ | 
मानमगवर ताछ वताय । ताम दसा कंसं न्डाय ॥ | 
| विना सीप कर उपज मोती ।विना धीव कँ जगमग ज्योती॥ || 
| 
| 
| 





4 














विन य॒रज कर नितदी धूप यवर गफाका कैसा ष्प्‌ 


| म | 
चरणदासका यरु कदेव । सो तौ जानै सकदी थव ॥ 





दोहा दशौ दिगपाल द, करद इन्छिनके देव । 
आहार वास चेत्को, रणि दवाव भव ॥ & ॥ 
शी यर्‌ मधुर हे दीय । कहौं दैदहये किय सोय ॥ 
| अस्सटि तीरथ वृर स्योकर। सवुका 9९ पष्क हैस्यौकृर॥ 
| कहँ क्म बाहं उद्यान । करटौ वन्ध खै उदान ॥ 
ह कपाट ुजी तासा । द्वादश छख फौन सत्वा ॥ | 
| कण्ट कूप इट्य ६ कौन।नेज्‌ कहा वृत्‌ [दी जोन । 
| प्रनिदारी कटौ कसे भरे बडिया कह क्‌{ भरि धरे 
| के पकलर्‌ अषत्का स्वाद्‌ । कौन टरसौं सनद्‌ नाद्‌ ॥ 
| अग्र डोरि कसं करि पिं । सकर तारका भद्‌ पतावे॥ || 
चरणदासका युर शकदव । सोतो नाने सवही भव । 
दो्‌[--चण्ट ताल्का छग्यका, ओर अम्बका दो । 
_ चारिव्स्तुय कन्‌ हः इन्हं बताओ खोट 
| न कमल्पर्‌ गह विराजे । फे प्रकार अनष्दं धुनि वाजे 
| ॐ वाचा ह अनदद्‌ भूरा । जानगा कोह साधू एर ॥ 
| तेजपुच कै योजन आगे । अपरछोक कदि सृजन टमे॥ 
तान यन्य कृद्‌ चाथा श्य । जितं टे एटि अस्‌ मनस्य्‌] 
फ किये कायके द्वारे) भिघ्न यिन क्ट मेरे प्यारे ॥ | 


| न भनक 
कानन -------------(------------------------- 


। विनिन्ये पिनि कीनि 


(यथ 8 ~ य¬) कोन क हिः 
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( १०६) भ्रीस्ामिचरणदासजीकत- 




















प्हत्तर दजार्‌ आठ्पे चौंसटिनारी। इनको मेद वहत है भारी॥ 
व्हतारे कटे करटा कँ । नाम वतावो जरौ जरं ॥ 
| चरणदासका गुरु श्युकदेव । सो तौ जानौ सबही मेव ॥ 
दोहा-छात द्वीप नौ खण्डको, भिन्न भिन्न क मेद । 
कायाम कडि गैर है, कहा नाम किसंडेत॥ ८॥ 
चौरासी वाई्का नवि) कहां कहां है केसी दर्वि ॥ 
| जलका कोठा कीघर रोय ) कहां अधिका किये सों ॥ 
| प्रह्नन्वार कहू केसे जगे । किस आसनसे निद्र ममे ॥ 
॥ किन आपने वीरज जीते । दश शद्रा कैसे पिरि जीते ॥ 
| नाम्य खुद्रीका जान । तीन बेधका नाम बखान॥ 
। च(रासी असनक्ा नवि ओर वताय सनके एव ॥ 
स्वग श्घ्यु अर्‌ कह पताट । कहां सत्य थर्‌ कहां तिताल।॥ 
च्रणदाषएका गुरु अ्केदेद ¦ सो तो जने सवी मेव ॥ 
दोहक प्रकारका योगर, के प्रकारकी म्ति। 

पोच भूमिका ज्ञानकी, सात शछल्की शक्ति॥ ९ ॥ 
| फो नगरीका सज करे। को जीप अष्‌ कौन मरे ॥ 
पेट वडा किप्का हे जान । पूजा वडी तादि पहिचान ५ | 
स॒घरे क्डा कौन आहार ) ताको सुरता रेह निहार ॥ | 
ता षिन एक घडी नहि ररे । भेदी रोब सो भेदि करै ॥ | 
सवस बडी कहा जो प्रजा ! जाकी सय दीय नहि दूजा ॥ | 
| कदा सो स्वको गम रगा । कौन पुरुष सो मगम मगा ॥ 
| कृहा घटे सो धट्ड घटे) कहा वदे सो वटं बड ॥ 
| ताहि वतायो यर श्केदेव । सोतौ जने सवही मेवं ॥ 
दोहा-क्षरके कहा ज अथं हे, अक्षर देहु दिखाय । 

निर अक्षरके ख्यकोः भिन्न भित्र दरशाय ॥ १० ॥ || 
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यागृस्दटहूसामर्‌ ( १०७ } 













= अर्थं ॒वरताओो ! यहत्तखका हूए दिखावो ॥ | 
मन चक्का केसा रंग 1 मच मनसा दौर कैम संग ॥। 
कौन घाट द ल्हौ समाध । कित जा देखे चेक अगाध॥ | 
| चोविस न्य ₹ जं जहां । वनरं वाला कयं कहां ॥ | 
वृचद्रार विन. पवि करट! षिन पाये ररे घर रहा॥ | 
। आठ महलक्ा कृ वखान । कासं दिय पद सिंर ॥ | 
जो तुम जानो उरधरेता | तौ तम भद्‌ कह; अ केता || 
दीय युदा अस छटा राज । जाको सुधर दः कान ॥| 
काथा महल्फे जो त॒म मेदी । ओः ठर व वं जती ॥ 
पाचतच्छी हन्त्री दश । यही वतीं वशं ॥ | 
चरणदासरम गङ्‌ शफदैव ठो तौ जनै री भेद ॥ || 


दोहा-चार मेद ओौदह चोवारे यदी रोय सये जन। 
चरणदास ज्ुकदेवका वाटकसो यह भद्‌ वसानं ९१॥ 


10 


द 
[1 


छमप्पय-चन्द्‌ कला वित दिप वटे जद तसः सवि । बादर 
कितसो दोय एर जवं कहां समदिदीपलयेद्‌ इ घ ओय जाय 
कित मोहि बताओ । यति दिना फिनं अयं धुवो फेहिगेर॥ 
रखावो॥चरणदास श्चुकदेवल पुंछ द भिर नायकातन दै || 
जी जाय कित आवत है किह गर्यैतै ॥ | 


क°-दलो है तमाशा देह सदश्च 8 मखं नर सोय | 
जोया वाते दैसेगो।चीतरिको मारि ग नखशिख द 
वाघनाको मारिवौ सिहको ममेगो।॥विद्धीश्ने मारि इहे पयय 
नगारो दियो.्दादुरह्‌ पांच सष मारि यृनैगो।कदै चरणदास्‌ 
एसे चेख्सो टगाईं आरविरियकरे शीश सोने वाजके स्म 
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(३०८). श्रीसवामिचरणदापजीकृत- 
दोदा-पग ला सयकदेवके, ओर वार्‌ ना जर 

गुतभद मोस कटो, कु न्वे अर्‌ ठव ॥ १२॥ 

सो तमसो पूरन क्रो, हौ परपनके दाय । 

पा सागर सददको, दीजे अर्थं दताय ॥ १३॥ | 


4) 


६ति श्रस्वामिचरणदातर्जाकृत योगसदहस्नागर सम्पूर्ण । 
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अथ ज्ञातस्वरोदयप्रारम्यः । 

५ --अ= ८ 
ठा-नमो नमौ श्चुकदैवजी) कर प्रणाम अनन्त । 
एम प्रसाद्‌ स्वरभदको, चरणदास वरणन्त ॥ १॥ || 
युश्पोत्तय परमातमा, पूरण विस्वा वीश। | 
आदिपुकषप अपिच तुरी, तोहि नदा शीश॥ २॥ || 
"क्षर ॐ सो कहत दै, अक्षर सोह जान। || 
निरअक्षर श्वासा रहत, ताहीको सन आन ॥ 
तारीको मन आनः रात दिन सुरति लगाव । 
आपा आप विचारि, ओर ना शीश नवावो। 
चरणदास मथि कहत दैःअगमं निगमकी सीख। 
यही वचन्‌ ब्रह्मज्ञानका, मानो. विवा वीस ॥ 
ॐसो काया महः सोह सो मन शेय ॥ 
तिर्भक्षर श्वासा म. उरणदास मर्‌ जोय ॥ 
` च्रणद्‌ासं मख जोय, खचि मनवां तहं राखो ॥ 
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नानस्यगंदय्‌ 1 ( २०५. ) 
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कषर अक्षर निरक्षरः एफ दुविधा नाखो | 
जव दर यक्‌ एकरीःवैप यह्‌ सभी तिदाशे॥ 
डार पात फट पूर, मट सो सभी रिहरो॥ 
श्वाम॒मां सोहे भयो, सोसो अकार ॥ 
ॐ सरग भयो, साधो करो विचार ॥ 
साधो करौ विचार, उटरि घर अपने आवो ॥ 
घट घर व्रह्म अनप.समिरि करि तहां समावो। 
चारे वदका भेदर, गीताका दै जीव ॥ 
चरणदाम्‌ ठखि आपयो, तो मेँ तेरा पीव ॥ 
दोदा-सव्‌ योगनको योग हे! सत्र ज्ञाननको ज्ञान । 
सर्वं सिद्धिको सिद्धि हेतच्व स्वरनको ध्यान ॥ ३॥ | 
बह्मज्ञानको जाप है, अजपा सोहं साघ। | 
परमहस कोई जानि ड, ताको मतो अगाध ॥४ ॥| 
भेद स्वरादयसां रुदं, समदय श्वास उरसास । 
बुरा भटी तामं ट्ख, पवन सुरति मन गसि॥ ५॥ 
युकद्व गर्‌ कृपा करिदियो स्वरोदय ज्ञान । | 
जेवसों यह जानी परी, लाम होय के हान॥ &॥| 
डा पिगखा उपयना, नाडीं तीन विचार 
दहिन वायं स्वर चल, ख्खे धारणा पार ॥ ७॥ 
पिगट दहिन अगर, इडा सो बाय शेष । 
सुपमन इनके वीच हे, जव स्वर चारं दोप्॥ ८॥ 
जय स्वर चाट पिगटा; तहि मपि सूरन कासर । 
ट्डासो वायं जगदे, चन्द्र करत परकश ॥ ९॥ 
उदय यस्त तिनकी स्खे.निगम सरगम पिद्धि। 
यस्‌ प्रवि तत वरणक्ःजव वह सौद रिद्धि ॥ १०। 
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५ खुद्धपक्च तिथिमे चरे, जो परिवाको चन्द्‌ । 


( ११० ) श्रीस्वापेचरणदासर्जाकत- 
-्------------_ 





शुकदेव कहि चरण दासो, थिरघर स्वर परिवान। 
थिर कारजफो चन्द्रमाचर कारजंको मान ॥ ११ ॥ 
कृष्णपक्ष जबहीं लगे, जाय मिलत है भान । 
राङपक्ष है चन्द्रको, यह निय करि जानं ॥ १२॥ 
मगल अर्‌ इतवार दिनःओौर शनीचर ीन । 
ए भकारजको सिरत ई, सूरजके दिन तीन ॥ १३॥ 
सोमवार शुक्र भलोः दिन व्रदस्पतिको देसि । 
चंद्रयोमने सुफल है, चरणदास वीशैखि ॥ १४९ ॥ 
तिथि अरु वारदिचारफरेदहिनो गामो अंम्‌ 
चरणदास स्वर जो मिलेशम कारज प्रक्षग। १५॥ 
दष्णपृक्षके आदिरी, तीन तिथीतक्‌ भान । 
फिर चदा फिर भान हैःफिरि चदा फिरि भान॥ १६ ॥ 
शृद्पक्षके आदिदी, तीन तिथी छग चन्द्‌ । 
[फर श्रफिरि चन्द्‌ हैपिरि खुर फिर चन्द्‌ ५१७॥ 


 सरजष्छी तिथिय चरे, जो रन प्रशाश ) 


थ 


डुख देहीको करत है, लामालसम हइखक् ॥१८ ॥ 
सुद्धपक्च चन्दा च पाशिवा रहि निकार । 
एल अनिद. सगल कर, देदीको इक्र ॥ १९ ॥ 
छुष्पक्च तिथिय चरे जो परिवाकी भ) 
होय द्वेश पीडा कष्ट) कै दख के क्षु इच ॥ २० ॥ 


कृद्‌ कर पीडा करै, हानि ताप के प्न्द्‌ ॥ २१॥ 
उप्र वर्यं सामने, स्वरं षार्थफे संम) 


| ` अ | ` जो प्के शशि योगैः तौ नीको परसय ॥ २२॥ 
नी 


> पीके दाहिने, स्वर सूरज सज। 
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जो कोट प्रे आयकरे, तौ समश्च श्चमकाञ ॥२२॥ 
दटिनो स्वर जद चलत हे, प्षठे वाय अंग 
श्च निवार हैः तो निफट एरसग ॥२४॥ 
जो कोर पे आयकरि, वैठि दाहिने ओर । 
वन्द चदे मुरज नही, नदि कारज विधिकोर ॥ २५ ॥ 
जो सरजम स्वर च्छे, कहै दाहिने आय | 
टग्वार्‌ अर्‌ तिथि भिरेकह फारज होई जाय॥२६॥ 
जौ चन्दाम स्वर चले, वायं प््ठे काज) 
तिथिर्‌ अक्षार मिलिःशुमकारनक्रासाज॥ २७ ॥ 
साति पाँच नव तीन गिन, पन्द्रह अशू प्ली" । 
काज केचन यक्षर गिन, माठ योग्यौ ३ ॥२८ \ 
चर्‌ आट द्वदश गिन, सोदह सोरृष्ट सतति । 
चन्दयोरङ्े दंग द्रः चरणदाप् रणर्जाः ॥२९॥ 
मेप तटा पक्र चारौ चरती रश । 
मरजसो अं पिटत, चरक्नरजं प्रकाश ॥ ३० 
मान [द्धन द्न्या दहा जर्‌ धन सन। 
्वि्वयादकी इपमना, रट छत रणजीत ॥ ३३ ॥ | 
ठन्धिक इरि पृष्‌ इमम पुनिवाय स्वरफे सग 
उन्द्‌ योगो पिलत हैः भिरकारज परसग ॥ ६२॥ 
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1 
भि सर्पृचा अल्वर्‌ फर, नाद्वा सीय तन्‌ | ( 
श्वाक्रादेखं ष्टिपो; जव पतै स्वर वेन ॥ ३२६1 | 
प्रयि दंड एच चः फिरिवा चारदिं वार्‌ | 
पच्‌ त अल सिरः रवितं ठेह्‌ निर ॥ २४ ॥ | 
वर्ती अस्‌ अकोचदैः ओर तीसरी पौन। | 
पान पवक पचि, करते श्वाससं मान ॥ ३९ ॥ || 


विनिहते नननयककथायाकयकयाोककयनकतवननागययसकाककि 0 
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(३३२ ) श्रीस्वामिवरणदासजीकृत- 





धरती तौ सोह चे, अर पीरौरेग देख | 

बरार अंग श्वासमे, सुरत निरतकर पेख ॥ ३६ ॥ 

उपरकफो पावक चे, खाल वरणे भेष । 

चारि घ अल शासते, अरणदास ओरेप ॥ २७॥ 

नीचेको पानी च्छे, श्वेत रंग हे ता । 

सोलह अगु श्वासमे, चरणदास कहे मासु ॥ ३८॥ 

हयोरंग ह वायुको, तिरी चे सोय। 

एद अग्र श्वासपेःरणजीत मीतकरिं जोय्‌॥ २३९ ॥ 
| 





स्वर दोनों प्रण चे, वाहर ना परकाश। 
श्याम रंग ह ताको, सोहं तत्व अकाश ॥ ४० ॥ 
जल पृथ्वीके योगम; जो कोह पे बात) ` 
शशिपरमे जो स्वर चे, कदं कार हे जात ॥ ४१ ॥ 
पावकं अरु आकाश पनिवाय्रु कभी जो दोय । 
जो को पे आयकरिःश्चुमकारजं नहि कोय ॥ ४२॥ 
जंट पृथ्वी धिर काजको) चरकारजको नारि । 
अभि वां चरकानको, दहिने स्वके मारि ॥.ध३॥ 
रोगीको प्रष्ठ को, वरैटि चन्दकी ओर्‌ । | 
धरती वाय स्वर चे, मरे नदीं विधि करोर ॥ ४९ ॥ 
रोगीको परसग जो, वाये प्रहे आन) | 
चद्‌ वृष सूरज च्छे, जीवेना वहं जान ॥ ४५ ॥ || 
वृहत स्थरसो आयकारेः सब्र आर जौ जाय । | 
जो पृषे परसनवहः रोगीना उद्राय ॥४६॥| 
सश्च यर आयक पे वहते शृ । 
य निशे कर जानिदो) रोनीको नहिं नाकि. ॥ ९७॥ 
चून्यं ओसस आयक, प वहते पक्ष। | 


(दय ८ ध्व न्चज्व््स्व्् => 














त्नानस्वराद्य । ( ११३ ) 











नत कारज जगतके, सफट र्वे यों सच ॥ ४८ ॥ 
युत स्वगमौ आय करिदयुन्य ओर्‌ जो जाय । 

जो परसग वह्‌; रोमी ना टदहराय ॥ ९९ ॥ 
महते स्वरसे आयकरि, जो ट सुन आर । 

जते कारज जगतकै, उल्टे हौ विधि करोर ॥ ५० ॥ 
क वयि के दाहिने, जो कोड पूरण दीय । | 
टे पूरण ओरी, कारज प्रण सोय ॥ ५१ \ | 
वरस एकको फट ठह, तत्तमत जने सोय । | 
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। तवी स्वगमे फेरे पिचारा। चट कोन सो तत्व नियारा ॥ 
जो व्रायं स्वर पिरथी होड । नीकी तच्च कहवि सोह ॥ 


देशा व्रद्धि अर समे वतां । परजा खी म भ ॥ | 
चारा वहत ` रकां उपज । नर ददीकफों अन वह निपजे। | 
। जट चट वाय स्वर माहीं । धरती फर मेह बरसां ॥॥ 
| आर्नद गसो जग रह । जपत चन्दामें वह ॥। 
| जट धरती दोना राभ माई | चरणदाप शकदेव वता ॥ । 
तीन तत्वा करीं विचारा । स्वरसं जाको सेद निहार ॥। 
टग्‌ भप . सुक्रायत जक्दीं ¦! टगती घडी विचारे तवी ॥ । 
| अधि तत्त स्वरम जव चाट । सेग दोषम्‌ प्रजा हाट ॥ | 
 फटपड शद सरा वरम । दध भगनो पक्के दरम्‌ |; 


[जन 


वयु तेत्र चार स्वर्‌ संगा । जयं मयमान दयक दगा 


। अश्र प्रहा सा तरसे 1 दश्ुतच जा स्वरम्‌ दरद्‌ 
¦ त्यु अक चुर्‌ चट दद्र । यहन वरस यप्र र दई ॥ 
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काट समो सोई ल्वेषठरो मलो जग होय ॥ ५२ ॥ || 
 सक्रायत पुनि मेष विचारे । तादिन लगे सु घडी निदहार॥ | 








< ककन 


प ~~~ त क 


( २३४ ) श्रीस्वामिचरणदासजीरुत- 





कार पंड तरण उपे नाही तच्च अकाशजो हो स्वरमारी॥ 
दोहा-चेत मदीना मध्यमे, जबहीं प्रयि रोय। 
स॒द्कपक्च तादिन लगे, प्राप्त श्वासय जोय ॥ ५३ ॥ 
भेरि पराको खे, प्रथ्वी हेय -सुथान । | 
होय समो परजा सुखी, राजा सुखी निदान ॥ ५४ ॥ 
नीर्‌ चले जो चन्द्रम, यही समेकी जीत । 
घन घरमे परजा सुखी, संवत्‌ नीको मीत ॥ ५५ ॥ 
पृथ्वीं पानी समौ जौ, बहे चन्द्‌ अस्थान । 
दिने स्वरम जो देहेसमो सुमध्यम जान ॥ ५६ ॥ 
सोरदि जो सुपमन चरे, राज दीय .उतपात । 
देखनघारो विनि ई, ओर कार पडिजात ॥ ५७ ॥ 
राज होय उत्पात पनि, पडे काट विसवास ) 
मेह नदीं परजा दखी, जो दौ तततव अकास ॥ ५८ ॥ 
श्वासामें पावकं चे, परे कार जवं जान । 
रोग हेय परजा इखी, घटे राजको मान ॥ ५९ ॥ 
भय केटेश दौ देशम, विग्रहं फट अत्त । 
परे काट एरजा इखी, चटे वाथरुको तंत ॥ &° ॥ 





संक्रायत अर चेतको; दीन्हो भद्‌ ख्खाय । 
| जगतकाज अव कहत हूःचन्द सरको न्यायं ॥ &१ ॥ 
| व्याह दान तीरथ जो करे ) वस्तर्‌ भषण घर पद्‌ धरे ॥ 
। वायं स्वरम ये सव कीज पोथी पुस्तक मो लिखि टीञ॥ 
॥ योगाभ्यास र कीजे प्रीतं । ओषधि कड़ी कौज सीत ॥ 
दीक्षा मतर बवोवै नाज । चन्द्रं योग भिर 8ेराज॥ 
| चन्दर योगम अस्थिर जानू । भिरकारज सवही पर्िवानौ ॥ 
| व्र दह्वेरी छप्पर छि ¦ वाग्‌ वगीचा शफा वनति ॥ 





जानस्गादयं । , (३१५) 








लाकिम जाय कोटे वरे। चन्द्र योग आमन पग धरे ॥ | 
चरणदाय सकद वते चन्त्रयोग पिरका करये | 
दद-प्राय्‌ स्वके सजय, मोस दिद वताय । | 
टेन स्वर कहत ह, ज्ञान स्वयेदय याय ॥ &२। 
खाद कर लयौ चार । जकर वया उम्र बह ॥ 
वाद रण जीते रोई । ददहिने स्वरम चट जोह ॥ 
जन छर केरे अनाना । ययन कृद्‌ ध्यान प्रधाना ॥ 
¡ टि कीज व्योहयाय ! गज घोडा वाहन दथियारा॥ 
वित्रा पट नजौ साध । सेतर सिद्ध ध्यान आराध्‌ ॥ 
4 भवन गवन जो कीजे । अर्‌ कषूको उरण जो दौज 
कट्ूपेजो त्रु मागे । परिप खर्‌ एत उतारनं खगे 
च्रणदाम्‌ राकदेव विचार । ये चर कथ स्कीं नारं ॥ 
गोदा-चर्‌ कारनको भाबुह, धिर कारजको द्‌ । | | 
सुन चलत्‌ न उाल्ियितरहां दोय इखछद्द।॥ ६२ ॥ | 
याव परगतं खतं एनि, इधर उथर मीत । 
सुखमन्‌ चत नवादियिःबरजत हं रणजीत & ॥॥ 
कषण वाच्‌ क्षण दूहिनेसोह एुपसन्‌ नानि । 
डट्‌ टगक नामिकः के कृरलक निं ॥ ६4 ॥ || 
दोय इश पीडा क्र, जो कोई कहि जाय ! | 
खपमन चलत न वाल्यि,रीन्हा तोहि दवाय।॥ ६8 
यागं द्र एुखमन चरे, के आतमको ध्यान) | 
आर्‌ काज कौर करर; तां कुर आदं इन । 2७ ॥ | 
| 
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एन्‌ त्तर मत चट, घरि स्वर प्रकाश 
दानि दय शकर दरी जदनकीं नहि जाश ॥ ६८ ॥ 
ददनं चटते न चलियःदरिण पश्चिमं 
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(३१६ ) भीस्वासिचरणद्‌ासजीकरुत- 





जोर जाय{वहुरे नरी, तर्द होयं कड हानि ॥ ६९ ॥ 
द्हिने स्वरमेः जाये, पूरव उत्तर रा । 

सुख संपतिध्ञानद करेसभी रोय सुखकाज।॥ ७० ॥ 
वारये स्वरमे जाइये, दक्षिण पथिमदेश । 

सुख आननद मगल करे, जो जावे परदेश ॥ ७१ ॥ 

द्हिने सेती आयकरि, दहने पे धाय | 

जो दहिनो स्वर षेध हैकारज अपठ बताय॥ ७२॥ 

द्हिने सेवती आय करिः वयि रे कोय) 

जो वावा स्वर बध देःसुफर काज नरि होय॥ ७३ ॥ 

जव स्वर भीतरको चले, करज प्छ कोय) 

पेज वापि वासं की, मनसा पूरण डय ॥ ७९ ॥ 

जव स्वर बाहर को चले, तव कई पे तोर \ 

वाको वसे यापिये,विधि महि काज क्रोर्‌ ॥ ७५ ॥ 

वई करवट सोह्य; जट वार्य स्वर्‌ पीव! 

द्दिनि स्वर भोजन कृरेतो सुख पावे जीव ॥ ७६.॥ 

वाये स्वर्‌ भोजन करै, दहिन पीव नीर) 

दश दिन भृखो यों करे, अघि रेग शरीर ॥७७॥ 

द्हिन स्वर श्राडे फिर वाये लघुशकाय । । 
युक्ती देसी साथियं) दीन्हा मेद्‌ वताय ॥ ७८ ॥ | 
चन्द्‌ चट बोस, रेनि चवै पुर्‌) 
नित साधन एषे कर देयं अमर्‌ भरपूर ॥ ७९ ॥ 
जितनोष्टी वायो चले, सोई ददिष दोय | 
दश शल्य सुमन चटेताहि विचायेलोय ॥ ८० ॥ || 
अठ पर्‌ दहिन चट, बदटे नही च पम्‌ | 
तीन बुरद्धं काया रह, जीव करे छि मन ॥ ८३ ॥ 
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नाट्‌ पर चट जमी, वाम्‌ पिग््ल मार्ह । 

पुनल वुरत करावा रः परध रहना नारि ॥<२।॥ 
[न सन थ तीन दिनः चदे दाहिनी श्वास । 

तवत अर काया रः पष्ट हवं नास ॥८९॥ 

साट दिन निशिदिन वर श्रस साकी ओर) 

आय जान इक मासकः जि जाय तन छर्‌ । 

नौ भरदटदी सुत्‌ चरणः पच तारका जनि 

तीन नादः जिह डके, काट सेद्‌ पर्दिचान्‌ ॥८< 

मेद युदसों प्यः युस्‌ विन्दं न्‌ क्ञान्‌। हि 

चरणदास यो कदत 8 गृरपर वारो प्रान ॥८६॥ । 

एकः म्रा जो रैनि दिन, गा दाहिनो शोय 

अरणरास्‌ यो कहत हे, नर्‌ जीये { रोय ।<अ || 

लो समन चछ, पच वड ददप । 

च घ्री सपमन वहे, तवी नर सउरिजाय्‌ ५८८॥ || 

न चन्द नदि सर्‌ ह नर सुद्र कट । 
तेी श्वासा चे, घडी चारे काट ॥८५॥ || 

(रि दिना फे आठ दिनावारहं क दन वांश । । 

जो चदा चले, आधु जान वड ईश ॥९०। 

न रात अस्‌ तीन दिनाचलि तत्व अकाश । 

क वरस काया रहे, पर्‌ काट विशवास्‌॥९१॥ 
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देनो तौ चन्दा चख, चछ रातक्य € 
युर निश्यय्‌ कारि जानिये, प्राण गमन वड ई ९२] , 
रात चल स्वर चन्द, दिनक मुर्‌ वर | 
एक्‌ यद्रीना यों चछ, शे मदान्‌ कः 1९२ 
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तीनो वन्ध. गायके, पद्वृयुको साध । 
सुषमन म्मद्र चरे, देखे खेट अमाघ्‌ ॥ ९९१ | 


` महा खेचरी जो लगे, जने ज्ञान. -प्रवीन ॥१००\ 


( १३८ ) भार्वामचरणदासजौरूत- 








इवयाजकाज्ाका कनः ~ १.अब् १. १२. क बका 


आगेह साधन करैः वैडठि या ततकाट ॥९४॥ 
उप्र खचि अपानको, प्राण अपान मिाय । 

उतस करे समाधिको, ताको कार न खाय ॥९९॥ 
पवन पियं ज्वाला पचे, नाभितटे कृरि राह । 
मेरूदंडको फेरिकै, वसे अमरपुर जाह्‌॥ ९६ ॥ 
जहा काट पहुचे नदीं, यमक होय न अ । 
नभमण्डलको जायकरि, करे उत्तमनी वास्‌ ॥ ९७ ॥ 
जा काल नरि ज्वाल हैष सकट सन्ताप । | 
दीय उनग्रनी टीव मन, विसर आपा आप ॥ ९८॥ 


शक्ति जायं शिवं यिदे, जहां सचेय मन टीम) 


आसन पद्य गायं करि, मूच्वन्धको बधि । 
मेश्दण्ड सीधो करै, सुरति गगनको सापि 
द्‌ सूर दोड सम करे, टोटी हये द्गाय । | 
पट च॒द्रक़ो वेधिक्रि, श्चुन्य शिखरकी जा॥१०२) | 
डा पिंगल साधिकरि) सुपमनम्‌ करि वास्त । 
प्रम्‌ व्योति दिलमिट तहांपूजं मन विश्वास॥१०२ | 
जिन साधन अगे करी, ताहो सव इ दोय । 
जव दहं जवदहीं तभी, काल वचावै सोय ॥१०४॥ 
तरुण अवस्था योग करिः वैडि रहै मन जीत, 
काट वचि साध॑ वृह) अन्त सप्रय्‌ रणजी त॥१ ०५॥ 
सदा आपसे टीन रहः करके योगभ्णास्‌ । 
आवत देखेकाल जव, नभमण्डल कर वास्‌ ॥१०६॥ || 


न्नानस्वगदय ! ( १३०. ) 








न 
शनं शने सो साधिकारे, राखे प्राण चटाच । | 
प्ररो योगी जानिये, ताकौ काट न लाच्‌ ॥ १०७ ॥ | 
पदे साधन ना कियो, नममण्डल्को जान । , | 
आवत जान काट जवः कहा कर अज्ान॥१०८॥ | 
योग ध्यान कीन्हो नी, व्वान्‌ अवस्था मीत । | 


क 


आगम देखे कालको, कदा संक व्‌ जीत ॥१०९॥ 
काट जीत रिसा मिरेशयन्य महल अस्थान । 
आमे जिन साधन क्री, त॒सन अवस्था जान ॥११०। । | 
काट अवयि वीते तभीजवे वीति सव जाच । 
योगी प्राण उतासियि, ठेदि समाधि छगाय ॥१११॥ , 
काट जीति जगम रहै, मौत न व्यपे ताहि । | 
दशो द्वारक फोरिक, जव चाहं तव जारि ॥११२॥ 
सृगजमण्डट चीरिके) योगी त्यागे प्राण । 
मा्जए्ति सोद ठे, पाव पदं निर्वाण ॥११२॥ 
कष्णपक्षक मध्यमे, दक्षिण दीय ज भान । 
योमी वु नं छँडिये, रज दोय फिर आन॥११९॥ 
राज पाय हरि भक्तिकरः पूरवटी परिवान । 
योग य॒क्ति पवे वहुरि दरसर सक्ति निदान्‌ ॥११५॥ 
उतरायण सुरज छले, शुङ्धपक्षके मारि । 
योगी काया स्वाग्निः वामे संशय नारि ॥११९॥ 
क्ति दोय वटर नरी, जीव खोज मिटिजाव! _ | 
1 
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युन्द्‌ सघ॒न्दर मिलि रै, इतिया ना ठदराय्‌ ॥११५७॥ | 
द्विणायन चर रहे मास पट जानि। , , | 
पिरि उतरायण जायक्रि, गदं मासपट मानि॥११८॥ | | 
दोनों स्वको ञद्ध कसि श्वासामं मन सखि । | 
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( ३२०) श्रीस्दामिचरणदास्नीरत- 





मेद्‌ स्वरोद्य पायकरि, तव कासो भाखि ॥११९॥ 

जो रण उपर जाइये, दिने स्वर परकाश । 

जीति दोय हरे ना, करं शको नाश ॥१२०॥ 

दु्जनको स्वर दहिन, तेरो दिनो दोय । | 

जो कोह परिले चटे, खेत जीति है सोय ॥१२१॥ 

संपमन चलत न चाहिये, युद्ध करनेको मीत । 

शीश कठव कै पसे, दजन होवे जीत ॥१२२)} 

जो वायं प्थ्वी चे, चटि अवि कोह भूप । 

आप वेटि दर पेलियि, बात कहत हीं गुप ॥१२३॥ 

जलपृथ्वी स्वरम च्छे, सनै कानदे वीर । 

सुफट काज दोनों करै, के धरती के नीर ॥१२४॥. 

पावक अङ्‌ आकाश ततावायु तत्व जो होर । 

कृष काज नरि कीजिये, इनमें बरजौं तोरि ॥१२५॥ 

दिनो स्वरं जव चखत ह,कटीं जाय जो कोय । 

तीन पवि आगे धरै, सूरजको दिनि शोय ॥१२६॥ 

वायं स्वरमे जाहये, वायै पग धारे चार । 

वागा डग पिरे धरे, दहौय चन्द्रको वार ॥१२७॥ 

दहने स्वरम जाये, ददिने ग धरि तीन। 

वार्य स्वरस चारि डगः वावों कर॒ पखीन ॥१२८॥ 

गभवतीके गभको; जो कोड्‌ पे आय । 

वाल होय कै वाकी) जीव कै परिजाय ॥१२९॥ 
वाल परीक्षा रोनकी, जो कोर पै तोर्हि। 

वायै किये छोकरी; दहने वेरा होहि ॥१३०॥ 
हिने स्वरके चलतदी, जो दह पे आय । 

वाको वाव खर चले, वालक हौ मरिजाय ॥१३१॥ 


# 
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दिनि म्वरके चदटनतरी;ः जौ वह्‌ ख वेन । 


वटका दहिना चट, टिका दौ पुख चेन ॥३२२] 
व्रि स्वके चटतरी, आय कहं जौ कृच । 

टी द्र जीवि नही वाको दिनो हीय ॥१ 
वरि स्वक चलती, जौ वह पे बात । 

करो वरा्वां चरे, पुरि शेय फुशटात ॥१२४॥ 

तच्च काके चरती, कहे गभकी आयं । 
होय नपुंसक दीनडा, कै सतर्वोसो जाय ॥१३५॥ 
ठत परीक्षा गर्भकीः जो कोड प्छ आय! 

अधि हेय जो ता समे, ओद्ारी गिरिजाय ॥१२६॥ 
क्षण बयं क्षण दाहिने) दौ स्वर पमन होय 
पुछनवारेसों कहौ, वालक उपने दोय ॥१२७] 
वायुं तच्छे चलतदी, जो कोर आय्‌ । 
च्यास वहे नरी, पटे माहि विाय्‌ ॥१३८॥ 
जौ कौट पटे आयकं, यक्रो गभकिना 

हिनो ववां स्वर र्खे, सापि श्वास्के माहि ॥१२९॥ 
यृन्ध ओर जो आयकर, ह पे जो कोय। 
वन्धु ओर तो गभ॑, बहते स्वर नरह रोय ॥१४०॥ 
ट्डा पिगल सुपमना, नाडी किये तीन । 
मुरज चन्द्रं विचारक, रद श्वास दख्व्टीन ॥३४१॥ 
जसे कृटुभ्‌। सिमिरि करिःआपी माहि समाय । 
एम ज्ञानी श्वासतमे,) रहे सरति चलाय ५१४२॥ 
श्वासं वाण वेक्रोडका, आव्‌ जान नरल्मय। 

वीत जाय वापा जवे, तरीं सृत्यक रोय ॥३४६। 
टकंटम महस छम चलेरात दिना जौ शाम्‌ | 


वासा न्न जावि वरप, रीय अवनकौ नाम्‌ ॥१९९॥ 


मोअ ०००९००००. ०५ 








(३२२ ) श्रीसवामिचरणदानजीकूत- 
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अकाल मृत्यु कोइ मरे, हौकरि यगते भृत । ॥ 

श्वास जहां वीते सभी, जव अवि यमदूत ॥१४५॥ 

चारो सयम साधिकरि शासा युक्ति चाय । 

अकाट स॒ल्यु अवे नहीं, जीवे परी आय ॥१४६॥ 
| सृक्षम भोजन कीजिये, रहिये ना पडि सोय । 

जरु थोरोसो पीञजिये, बहुत बोर मत खोय॥१९७॥ 


कुण्डाछेया । 


मोक्ष युक्ति ठम. चत टो, तजौ कामना काम॥ 

मनकी इच्छा मेटकरि, मजो निरञ्नन नाम ॥ 

यजो निर्न नामःतच्वदेह अध्यास पिटवो॥ 

पृञ्चनके तजि स्वाद्‌, आपमं आप समावो ॥ 

जव ष्टे नटी दहः जैसेके तेसे रदिया ॥ 

चरणदास यहि युक्तिःगु्ने हमसों किया ॥ 

। दोहा-देह मरे त्र दे अपर, पार्रह्म है सोयं) 

यज्ञानं भरकृत फिरै, ट्से सो ज्ञानी दोय ॥१४८॥ 

द्द्‌ नदं त व्रह्म हैः अविनाशी निवानं। 

नित न्यारो तरू देहसो, देह क्म॑स्र जान ॥१४९॥ 

ठोटन वोन सो वनो, भक्षण करन अहर । 

दुख सुख मेथुन रोग सवः, गरमी शीत निहा२।॥१९५०॥ 

जाति व्रण कुक दैहकी; सुरति मूरति नाम ¦ 

उपज विनशैं देदसों, पांच तच्वच्छ नाय ॥१५१॥ 

पावक पानी वाणु है धरती ओर अका । | 

प्च तच्छके कोटमे, आय कियो तें वासं ॥१५२॥ 
पांच पचीस देह सग, यण तीनों दं साथ। 
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कि 
यट उपपि सो जानिये, करत रद उतपात ॥ १५२ 
भिदा इनी नीरकी, नमकी इन्द्र कान। | 
नाना नदरी धरणिकी,करि विचार पर्दिचान ॥ १५९ ॥ || 
तचा सुदनद्री वधुकी, पक्क इन्दरु नन । 
ट्नको साव साच जो, पद पते खख चुन ॥ १५ || 
निद्रा संगम आटसकुख प्यास ज। टय । 
चरणदास॒ पचो कदी, अधि त्व जोय ॥१५९॥ || 
र्त विन्दु कफ़ तीमरो, मेद्‌ मूको जान । | 
चरणद।स परकिरति येऽपानीसो पर्दिचान ॥ " ५७ 
चाम हाड नादी कहूःरेम जान अर्‌ मास्‌ । 
थ्वी परकिरति ये, अन्त सवनको नासि ॥9 ५८॥ 
वल करना अस्‌ भावनाःउठना अरु सुंक\च। 

दद घ सो जानिये, वाघ तच्च ३ शौच ॥ १८.॥ 


काम क्रोध सद सोभ मतत आकाशको भाग 


# 


नभकी पचि जानिये, नित न्यासे जु. जाग ॥१९०॥ 
एच एवीरौ एक, इने सकल स्वभाव । 
निर्धिकयर वू ग्रह्न ह आप्‌ आपको पाव ॥१९१॥ 
निराकार विदित व्रः देही जान अकार । 
आपि ददी मान मत, यदी ज्ञान्‌ दतसार्‌ ॥१९२॥ 
{त्तर छेदिक नदी, पावक सकन जा। 
मैरेमिटे सौ द्‌ नदीः शुरुगम मेद्‌ निद्या ॥१९२॥ 
जे करे च्छया यरी, वन मिटे फिर दीय । 
जीप विनाशी नित्य है, जाने दिरद्य कोय ॥१९९॥ | 
ओंखि नाक जिद्धा कदस्दचा जान अर्‌ कान । 
पाचाद्धी जान यै, जानं जान सुजान ॥१६५॥ 
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( १२४) श्रीस्वामिचरणदासजीकत- 








गुदा ल्ग सुख तीसरो,हाथ पव खि लेह्‌ । 

पांचा इन्द्र कृम ह यह्‌ भी करिये दह ॥१६६॥ 

परथ्वी कालजं ठैर हैयुखे जानि दरार । 

पटी रग प्िदःनिये पीवन खान अहहार ॥१६७॥ 

पित्तम -पावक रहै, नेन जानिये द्वार 

लालरंग है अथिको, मोह ठोस आश्र ॥१६८॥ 

जल्को बासा सार हे, लिगि जानिय द्वार । 

मेथुन कमं अहर ह, पौटो रंग निहार ॥१६९॥ 

पवन नामिमें रहत ड, नासा जानि इआर 

द्रो रग रहै वाग्रुको, गध सुगन्ध अहार ॥१७०॥ 

अकाश शीशम वास देःमवण दुरो जान । 

शब्द्‌ शब्द्‌ अहार हताका श्याम पिन ॥१७१॥ 

करण सक्षम लिगहे, अश्‌ कियते अध्थुल । 

रीर दीनसीं जानिये, मे तेरी जड श्ट ॥१७२॥ 
` वित बुधि सन अर्हैकार जोःन्तःकरण सचार। 

ज्ञान अथिर जारियेःकरि करि मीन विचार ॥१७६॥ 

शब्द्‌ स्पश ङ्‌ गन्ध है, अर्‌ कियत रस्य । 

देह कस्म तनमातया) तू कदिथंत निहृषप ॥१७४॥ 

निराकार अद्ध अचल, निरवासी तु जीव । 
 निराखम्ब नि्वैरसो, अज अविनाशी सीव ॥१७५॥ 

वा कोठा अधिको, दृहिने जल पुरकाश । 

सन हिरदय अस्थान दैःपवन नाभिमें वास्‌ ॥१७६॥ 

मल कृपल्दल चारको; लल पुरी रग । 

गोरीघत वासो कियो, छस्ये जाप इग्‌ ॥१७७ 
प्टद्छ कमल पियरे वरण, नाभी तल संभाल । 


सि री 








लानर्वरादरय । ८ १२.५१ 

| | पटसटसर जपि जाप ऊ व्रह्म सवित्री नाट ॥ १७८ | 
दथ परख कमट ह, नीट व्रण सो नाम | 

विष्ण टक््मीवास्‌ कियो, परसदख जपजाप ॥१७९॥ 














अनददं चक्र दय रटद्रादश दट अर्‌ शेत । 
पृट॒महम नपि जाप टश शक्ती तहं हेत ॥ १८० ॥ | 
पोटश दलको कमल दै.कण्डवास्‌ शरिष्प्‌) | 
जाप मुद्र जद जपे, भद छदे अति गृए ॥ १८१ ॥ || 
अग्निचकर दो दट कमलःभुकुट धाम अनूप। 
जाप सहस्र जरौ जपे, पव ज्योति स्वसू्प ॥ १८२ ॥ | 
इट दजारको कमददैःनभ्‌ मण्डलम वास्‌ । 
जाप सहस्र ज्र जपे, तजपुज परकास ॥ १८३ ॥ | 
योगणुक्ति करि खोनिङेःसुरतनिरत करचीन । । 
। दश प्रकार अनदद्‌ वजःदीय जद खटीन ॥ १८९ ॥ || 
कुण्डाय्या । | 

एके भवर गुजारी, दज पषु रोय ॥ 

जि शब्द्‌ ज शखक्ा; चौध्‌ वण्ठां सोय ॥ 

चाथ घण्टया सोयः पांचवें तार ज वाजं ॥ 

घटे सुमररटी नाद, सात्वं भरि ज गामं) 

अव्‌ शब्द्‌ मृदगका,) नादं नफरी नोय ॥ 

 _ द्व गरजनि सिदमीःचरणदाम्‌ सुनिटोय 

 दोरा-द्शप्रकार्‌ अनहद घुरजित योगी हेय लीन । 
न्द्री थकि मवर्थोथकरःचरणदाम्‌ कहि दीन। $८ 

तनचन्ध ना नारिका, दश वाहक जान। 
प्राण पान्‌ समान इ.अर्‌ कृदधियतत उछान + ३८ 
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१२६ ) श्रीस्वामिचरणदास्नीकुत- 





नाग धनंजय देवदत, दशवादं रणजीत ॥ १८७ ॥ 
नवो द्रारको बन्द्‌ करि, उत्तम नाडी तीन । 
इडा पिंगला इषमना, केलि करे परवीन्‌ ॥ १८८ ॥ 
कृरते पाणायामके ,तरि गये पतित अनेकं । 
अनदद्‌ ष्वनिके वी चमे, देखे शब्द अरेख ॥ १८९ ॥ 
पूरक कार इुम्भश्च करेःरेचक पवन उतर । । 
ठेसे प्राणायाम कार, सक्षम करे अहर्‌ ॥ १९० ॥ 
धरती वन्ध टगायकै दशौ बन्धको रोकं । | 
मस्तक प्राण चट।य करिकेरे अमरपुरभोगा। १९१ ॥ | 
पाची शद्रा साधि कारि, प्रवे वट्को मेद । हि 
नाडी शक्ति चटादये, पट चक्रको छद्‌ ॥ १९२ ॥ || 
योग क्ति के कीजिये, के अजपाको ध्यान | 
आपा ए विचारिये) परम तत्को ङ्न ॥ १९२ ॥ || 
युद र वेश्य शरीर हेः ब्राह्मण ओं रजप्रूत । | ` 
बृटा पाछा त्र्‌ नही, चरणदासर अवधूतं ॥ १९४ ॥ || 
काया साया जानिये, जीव वर्मं दै भित्त। 
काया छुटि भरूरत मिट तर परमातम नित्त ॥ १९५ ॥ || 
पाप पण्य आशा तजो,तजोमान अर थाप । । 
काया मोह विकार तजिजपे.सअजपाजाप ॥ १९६ ॥ ॥ 
अपि थलखनो आपरम वषो आही अप) | 
जाको दृूटत फिरत ईसो त्र्‌ आपि आप ॥ १९७॥ | 
इच्य्‌ इई विसारिक, रोय क्यो न निर्वात । | 
त्‌ तो जीवन्धुक्त ड तजो युक्तिकी आस ॥ १९८ | 

पवन यहं आकाशा, अथि वाभ्रुसों देय । 
| पवस एनी सयोः पनी परती सोय ॥ १९९॥ | 


[ 
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नानस्वयोदय } ( ३२५ ) 
धरतीर्माच्स्वादहः खारी स्वाद स॒नीर 
अरि चरफनै स्याद्‌ ई खट स्वादं समार ॥२००॥ 
शु्र। पीठ चरफरा, खारी पर मन रोच! 
जवी तत्व विचाभिि, पोच तक्म कोय ॥२०१॥ 
स्वाद नाय अरुरेगरै, सौर पताईं चाट । 
च तकी परख यहःसाधि पाव ततकाड ॥२०२॥ || 
तिरकोनी पावक चट, धरती तौ चोकोन। 
रान्य स्वभाव आक्राशको, पानी संवो गोख॥२०२॥ | 
अचि तत्व युण तामसी, कदं रजोगुण वाय. । 
पृथ्वी नीर सतोगुणी) नभ्‌ हं अस्थिर भाय ॥२०४६॥ 
नीर्‌ चट जव रासभे रण उपर चटहि मीते । 
को शिर कार कार वर आवि रणजीत ॥२०५॥ | 
के परकाशर्मे, घदधकरं जो कौय । 
दट रं वरावरी, हारि वामे होय ५२०६ || 
चि तत्तवकं वहृतदी; युद्ध करन सति जाव । | 
हा रोय जीते नरी, अर्‌ आवे तन षाद 1२०७) | 
तच्च आकशमं जो चल, ठौ हई रहिजाय ¦ | 
रणमाहीं काया दधुर, घर्‌ नहिं देखे आय ॥२०८॥ 
। जलप्रध्वीके योगमै स्म रहैसो प्रत। 
| वायरु तच्वमे छोकरी, ओवर युतक सूत ॥२०९॥ 
पथ्वी च्म गं जो, वराटक रोवे ृप। | 
यनयन्ता सोद जानिये, इन्दर रोय स्वरूप ॥२१०॥ | 
चि नच्च जघ चलत हःकमी नमं रदिजाय। 
गभ्‌ निर माता इलाः दौ मात्ा मरिजाय ॥२३३॥ 
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(३२८) भीस्वामिचरणदासजीकत- 








। 





3 तत्व स्वर दृा्ठिने करे पुरुष जब मोग । 
गभरहै नोता समे, देही अवै रोग ॥२१२॥ 
आसन संयम सापि करि्शि वासके मारि 
तत््वभेद्‌ यों पाद्ये, विन साधे कुछ नार ॥२१३॥ 
` आसन पृञ्च ठगायके, एके बरत नित साध । . 
बैठे टे डोलते, शवासारी आराध ॥२१४॥ | 
नामि नासिकामारि करि, सोई सोहं जाप । 
सोई अजपा जाप हे, हरे पुण्य अङ्‌ पाप ॥२१५॥ | 
भेद स्वरोदय बहुत दै, सक्षम कष्मो बनाय । ( 
ताको समद्धि विचारि छे,अपनो चित मन लाय२१६॥ | 
धरणि टरे गिरिवर टर धूव टरे सुन मीत। 
वचन्‌ स्वरोद्य ना ररे, कदं दास रणजीत ॥२१७॥ | 
शुकदेव गुरुकी दयासों, साधु दयासों जान । 1 
चरणदास रणजीतने, कृद्यो स्वरोदय ज्ञान ॥२१८॥ | 
छपे | 


दरम मरो जनम नाम रणजीत वखानो ॥ 
मुरटीको सुत जान जात दृस॒रि पर्दिचानो ॥ 
वाक अवस्था माहि बहुरे दिष्टीमे आयो ॥ 
रमत मिले श्चुकदेव नाम चरणदास घरायौ ॥ ¦ 
योगष्टुक्ति दरिभक्ति. करि व्र्मज्ञान टट करि ग्य ॥ || 
आतसंतत्व विचारक अजपामं सनि मन श्यो ॥ | 


दातं श्रास्वामचरणदन्जाहकृत्‌ ज्ञानस्वस्दय्‌ स्पृण । 
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अध अथवण्वदीय्सनाद्ग्रारभः । 
( उपनिपद-भाषा. ) 

दोह -उन्दन श्रीशुकद्कको, उनको हियसं खय । 
छम्य यद्‌ परगट कियो; परमारथके दाय ॥१॥ 

सूदतदर्ते यापा कराः ताको यह हषएटान्त्‌ | 
योल खोलि सवी की,समन्न दरे भ्रान्त ॥ २॥ 
ल्या षरे नीर टे, वाह दियो भराय) 
विना यतन कोई पियो; विरपायन्त अचाय ॥ 
पा रीन्दी ज्कदवने, पे जर काटनष्षर्‌ | 
प्यासा कोई न जाइयो, टसं व्ारस्वार ॥ 
ब्राह्मण क्षु वश्य जो; अर्‌ शुद्र जो दोय । 
यर्‌ पूठिगा इत करि, वह प्यास जो कोयं॥ 
पुत्ति वीरकं प्यास नो. क्क हय्‌ । 
र ग्टप्य्‌ जगष्यारपम.रट च प्रपरुरीय्‌ ॥ 
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( ३३० ) श्रीस्वामिचरणदासजीकरूत- 
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यह्‌ जग एसो जानिये) स्गतष्णाको नीर । 
निकट जाय प्यासा कोड्‌ कमी न भागे पीर ॥ ७ ॥ 
उनकी प्याप् बु नहीं, दोय नही हिय चन । 
ज्ञान सुधा तजि जात है, घोखेको जल लेन ॥ < } 
ज्ञन नीर तिरपत भयः, निश्वय्‌ वैठे दास । 
संसारी प्यके गयः परी य॑ नआ ॥९॥ || 
सहसत या कूपसम, मापा नीर निकाप्त । 
भ्यां जिक्नाघरुनको, तिनक्ौ समे पियास ॥ 9 ° ॥ || 
अष्टपदी । ¦ 
वदहिफी उपनिषदं छ यें मापा कृरी।जो कुछ था वहि माहि || 
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॥ एजा सदी वधि, देखा इरि ह्य ॥ ११॥ 
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( ३३२ ओीस्वामिचरणदासनीकत- 





जौ जानंया भेदको, ओर करे पेश । 
सो अविनाशी होतरै द्रः एकर कलेश ॥ १५ ॥ 
अष्टपदी । 
तन मथधनका यतन कट अव जानिये। ज्यों निकषे ततसार 
दावन टानिये ॥ परिख चक्र जानि मूल द्वारे विपे । जित 
| ही पावकी पडी वन्ध दे स्ख।सरलचक्रपो खंचि अपान चला. 
| हये। टज चक्कर पास्र च आनि फिरावे ॥ दहिनी ओरसो तीनि 
ल्पे दीजिये ॥ तीन चक्करमारिं गसन फिरि कीजियेवचो 
चक्ररमािं पवन जो खाइयावहुरौ पचे चक्रमे जपर्हुचाहय । 
छट्वं चश्रमारि अ तारि चटाईइये सो चिङ्करीके मध्य तहं 
ठद्रादये॥ रके चक्री साई प्राणके वाग्रुको)पट चक्रको छेदि | 
चट जव घायको॥अपान वापर चटि जायं वदीः अस्थान ह) 
| प्राणवाघर है जाय साधुकोईं जानहे॥ रोके प्राणदी वारु चिकुर 
मध्यदी' ओंकार करे ध्यान शीश्वे मध्यदी॥यहुतौ उंच ध्यान || 
| च अधिकं अन्रपही । चरणं दासा होय. व््मस्वकूपटी ॥ 
| दोहा-नाम व्रह्मका है नही, ह तो वह ओंकार । 
जनि आपनको वही, य द तत्व अपार ॥ 3६॥ 
| अष्टपृदा | 


अनदद्‌ शद अपा रसो दूर हे । चेतन निम हृष ददं 
| धरर ह ॥ तारि निरक्षर जान ओर निष्कम है । पएमातमं 
| हि मानि वही परघ्रह्म ३ ॥ हदेयकमलके साहि ध्यान सो 
वृ । वादी अजपा जान सुरति मन टे षरे ॥ बिन ज 
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दोटा-जौ जीवातम्‌ सौ सया; परमातम्‌ अर्‌ व्रह्म 
वाकी सर्वरि को करः पाह पर्‌ न गम्य ॥ १७ ॥ 
पटुता षा तैलकः कोटि कौटिही मान । 


चरणदास कोद जानक, ताको नि्मट ज्ञान ॥ १८ ॥ 


स्रपृद्ा | 
पृल्म उ्यािफो प्राप्त सो नर्‌ रोत्‌ ह! जिनसन जीता हेय 
त जीता नादि विपयं अशि कह ॥ 
‡ ददल आट हहं फिर्ता रहं ॥ {खथ जान ज 
{ अयद । उही दिशां याट करै मनसंगषही ! भ्वी 


के 
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आस्न ।जत अप्र वचा ॥ दक्षिण 
(मन्‌ न्‌ईं । उपज वहत विरौध कठोरता साजहं ॥ दिः 
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| ा-परायव दिशा ज | रीगजप मन पहुचे जाय ! । 
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( मनकी गति-(अष्ट्पेसरी कमट्पर ) 
॥ अ्रपदी ॥ उत्तर्‌ दिशा ज॒ पेखरी पे सन आवहयेथुनं र्‌ || 
| नकि चाह दिये उपजाकहीदशान दिशा पंखरीपर सनं आ | 
॥ जभी । दान करनकी चाह अधिकृ उपज तमीहदयकमंट 

| ग्रीच जे सन जा रहे । उपने त्यास वैण तञन जगको कहै) 
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 इदयकसरक् छेदि बाहर्‌ यन पिरत । असि फंसे जानि || 
दोय जागरती ॥ इदयंकसदके चरके सध्णमं जातदी । अब्‌ || 
आवत ह स्वप्न जहां कहु संतिदी ॥ ध्यान परावर छेदि तहा | 
मन ज टि तत्रै णण लीन सुप्री आत दे ॥ हदय || 
कटकृ छडि हाय मन न्यारी त्रिया सन्‌ जात ज तत्र || 
ररी ॥ यों जीवातम जाम ज अनहद्‌ छीनदी । सी परमा- | ` 
तस दय जीविता जाय ला ॥ । 
द{दा-सजपाहके जापक, सिद्धि ययौ जवे जान । ¦ 
पटं या अस्थानदीः रैन दूजा श्चन ॥२०॥ || 
यंरजो सथ ङु म कहौ, द्विरदे जाना जायं । | 
टीका पर्हिचानियं) चरणद्‌ास चिदलखायं ॥ २१ ॥ || 

दश्त्रकार्‌ अनाहूत शल्द्‌ । 
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अष्टपदी ॥ केते अनहद्‌ उटे द्विये अस्थानसोँ । यह जीवा 
। तस सुना हृदय वल ध्याना ॥ दश नीदं कृष्‌ अ | 
भित्रदी । सो उपनिपदहि माहि कदे सद चिहदी ॥ पहली | 
पेते दोयं चिडिया ज्यो चीकला । कार्‌ कटे चिह सने) 
। सोहं सुतल ॥ एसंही दो वार छ इजी जानि) चिह्न चि 
| टोत ताद्व पर्दिवानिपे॥ श्ुद्रयटिका तीसरि चौथी शंख ज्यो । | 
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(३२६ ) प्रस्वामिचरणदारजीरुत- 


| 11 ीष्कण्णन 
~~ ------_~----------------------- 


ददा-दछटे नवीं नव नादद; ८& ० 48 परिचान । 








कृष्य म 
9 
॥॥ 
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। सृक््प होय जित तित गमन.करे धरे जो ध्य्रान।२३॥ 

: ` काटूकीदी दषस, चंदे अगोचर दोन । 

। हौयसंके दील नीं, वह सव देखे जोन ॥ २४ ॥ 

| जसे सुर सवको क्ये, उन्दँ न देखे कोय । 
| रणजित कदे अस्थर हो, चाह सृक्षम रोय ॥२५॥ | 
| अष्टपदी ॥ दशवीं टे जौ नाद परे सोहपरे । पाखन् || 
, ठोड जाय ध्यान ताको केरे ॥ ध्यानीको मन लीन होय अन- || 
¦ द्द्‌ छने । आप अनादद दोय वासना सव घुने ॥ पाप्य || 
| इदि जाय दो फट नार्‌ द । होय परम कस्याण जते || 
| तां टवि योध स्वक दज ह जात दहै) अटक रद नहि 


(9 ५, 


यस्त्वं समातदहे ॥ अज अविनाशी शद्ध पवित्तर || 
तदी । रवे आनदद्प परम जौ तव्ही ॥ निर्धिकार निप || 
२ निर्वानं । आर्द्‌ सवक दैत मपको जानरीं ॥ या || 


| व्यानीको नाम ॐकार दै । सव नामनं वडा कियाञ़| 
| दिचारदे॥ यारो एसे मानक्चिवद्‌जौ मेदींद्र) हप बाय | 
1 

| यण जान किः यहं स्व दादी ॥ 

। दोदा-करते अनदद्‌ ध्यानी, व्रन्नह्प ह्व जाय। | 
| च्रणहसि यां ददतं ईः वाधा सव (वाद्जायं ॥२६ 
| ठति अथवणकदीयहंसनादापनिषदभापा सम्पूणं । 
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अथं द्वितीयसर्वापानिपद्‌ प्रारस्मः | | 


दादरा जा उपनिषद्‌ हे, ताको कीं पनाय 
नृप नाम तिरि जानि. तादि ददै प्रकटाय्‌।२७। | 
अण्पुदी ॥ प्रजप्तिके शिष्यं जौ पृषं आयक । वन्य 
तिका येद दद सय॒श्चायके॥काटि कहत हे वन्य मोक्ष क्रोसां 
टं । विचाऽविव्रा मदं कटां कते ख्दं ॥ जाग्रत स्वप्र सुषु || 
मारि वतद्टाध्याभस तरियाक्तो धद समी छ उनाध्ये ॥कटि 
पाचकं सदं यु वर्णनकरै।खदा जदा ससञ्चाय तिमिर इहिधा || 
ररापदि्टं असो सगा दजां मरा दै प्रानसातीर्जा मनसो भरा || 
योथ दुधि रानिपोपचवी आर्तिद यसा सीहि कहि दीजिय। | 
दता चरणदिदापकरपाजो कौजिवे॥आतमक्ी जीकता क्प | 
श कुह । दिन अनर्थम्‌ जीप ञ्च यादी कनेः हअ कई याक) 
दटक्य जाननहार दै । दद्रा सक्षी केसो कन विचार द॥ 


दाहम-पमो यर वन्धनर्भधो, कह तज्ज्ञ रितन्ध्‌। | 
अन्तया्यी स्यां इ, सोद तायो सन्ध ॥ २८ ॥ 


सतस्‌ थू दह; जपि अतिमा साच । 
मायायां क्ले दहः दरि कुरौ अज्ञान ॥ २९॥ 
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अष्टपदी ॥ प्रनापति सुद्‌ निकृ चह उत्तर दिया । आत्‌ || 
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(३२८ ) श्रीस्वामिचरणदासजीक्त- 


ण ममयनक यावा मिय 


पक जानं वटक दरण ह । जानते नार्‌ पृस्प च | 
गर 














त 
सानतं वृरण हद संग ह देह करे छं विहार हञापनको गयो 
श्रद्ध दहं न विचर्‌ दवारो बन्धन यही सुनो चितये धरो । 
ठंदभाप हटि जाय क्ति निश्वयं कयोजाह। इस्तस्म उपज तम 
| अभिमान ६ । दी अविधा जान वही अज्ञानं हय्‌ 


| 


 उटिनाय्‌ जिदीज् विचारसोवादी विद्या जानि वृहीको ज्ञान) 
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दोद्‌ा-चदह्‌ इन्द्र देवता, यिलि जो द्र व्योहा | 
चरणदास यो फदत ई, जायत यरी निहार ॥ ३० ॥ 

| जीव ङ्ख अन्तःकरणे, चारो देदतं संग) 

वृक्षम देही साथी) देखे स्वपना रंग ॥३१॥ 

चोदददी सवं टन ह, जीव आतमा साहि 


| 

। खी इवोप्ति जानिये, की सध नाई ॥ २२ ॥ 
। ॥ 
| . 


दः ~ स] [+ 9] त पु (नव भ + ण हि 1 

तीन उदस्था पिटं भिरेऽदकाम्‌ है 1 तुरियारीं रहिजायं 
ट्च । ^ {77 ४5 ॥ 1 भ्ण ४.९ छ ध्म ष घ रि ष नो म्‌ 
न्य्‌ अपरद) परसादम जो ददप सद्‌ा यिटपं हैकैवट ञ्जान 
स्म्‌ च वहं अयव ई ॥ 
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व्‌ पमृधक् वति कषु चतं दीजय । ऊद चदा दस्तार्‌ 
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सध पुनि लाजयापला फं कटर 8६ पर्‌ दुष्ट 
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तेदह्िमार्दिं सोई धरवणन धस ॥ तीच पिताक ओरौ खाया 
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+ ® [4 ऋ) 2 सु न श्ट अघ मत्‌ म्‌ ॥ 
संगी । वीरजमगी इड सद्‌ च स्य्।+यव्‌ सावि अंश | 
' „^~ ^ [ककन म च्य ~ग नलर = 11 ष ६ {दथ 

| तीनिदी जानि लोह चचा अर सि अरण पू्दिवानिय्‌ ॥ | 
८ ५ =. _ ^~ न नक | 
। ट? पचिरकर्म्ी, पांच जनिनद्री, चार्‌ यन्ठःकरण गदी जदह हृन्द्री सर्‌ दन्कं | 
ददता 1 २ जा्रन्‌, स्व) सुपुर्ि। | 
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जौँ सथीयर्हतरहै वा गेरीको देखि ॥ २२ ॥ 
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| स (न रि व. 1) 
| पथा ४ज्वा वने सुर्‌ सक्र जानिये वस्तर्‌ साय | 
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५ 
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(३९०) श्रीरवापेचरणदासर्जाकत- 
{ सोरे कमे च त्यानि भटे सहज करे । तिनको फल जो होय ||, 
टी आशा धरे ॥ 
द्‌दा-जावन व्रह्म थ दत रे) रहन कृ ख्गाव्‌ । 
चरणद्‌ास धां कदत ई, पेमा किये उपाव ॥ ३६ ॥ 
 अएपदी ॥ देहको जाननहाय रसु सानई । पृक्षम अरः 
¦ अस्थृटकौ अपनी जानईं ॥ कवं के मम शीश आख छख 
थहं। कृभी वते पाव कहै पेश गोत ई॥ मन ३।१्‌ 
चतऽरङ्ार समञ्च ये चार दै अर्‌ पाची है वाग्रु च को 
र्‌ है ॥ प्राण अपान व्यान उदान समानं ह । सार्तििक 
जस तामस तीनीं जानि द॥ वैर प्रीति अरु तीसरि इनकी 
। चोध्‌ सनौरथ तीनिके सव मिलि इण्ड ₹। भटे घुर 
कम ओर सन आनियं । मृक्ष्म शरीरको मूल्ये सव 
निये ॥ अक्‌ यह यक्ष्प शरीर आतमा साथ जा। तातं 
मत्‌ दत्य सत्य ह वात सो॥जव आतम पर्िचान येम 
र । तपसृक्षमकी सोच स्वे उठि जोष ॥ 
दाहा-ृक्ष्म शरीर इ आतमा, यिघ्च स्व नहि केयं । 
यष्ट ज॒ सम्की गौः ह, खटे शुक्तिरी दोय ॥ ३७ ॥ 
नानी जानयहार्‌ दी, ओर तीसरी जान) 
टन तीरनेकोजी ख्ख, सो साक्षी पर्थान॥ई३८ ॥ 
उपज तचा द्रत) मिटै एकता दय । 
उपजन मिषता वीमिका) जनिं न्यास सोय॥ ३९ ॥ 
अप्तेदी पर्श, आप शा पएरकक्ति। 
सोई साक्षी जानिय, कहे चरणी दाम्‌ ॥ ५०॥ 
युपि वन्धनवें वृधा, कं च॒ निष्‌ दूर । 


| चीदी व्रह्मा आदि, हिरदय अरर ॥ ५ ॥ 
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द्वितीचनवापरनिपद्‌ । ( १४१ 3) 


तं 
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सवी दिर्दयके मिरे, कही एकर ठदराय ! 
ना कु आया ना गया'ज्योकरा त्यां रक्िजाय्‌ ॥४२॥ | 
वन्धने अवि सरी, टीला करन दयार । | 
निर्मधक्रा निरय रह.मज अषिनाशि अकार।४२॥ | 
सतया अरथः सष वट रही समाय) । 
डारके पिप, माति मति मणिकाय ॥ ९९ ॥ | 
मनकी भीतर वमे, सवका जाननरार ) 
वरहीत परगट भह, नाना वस्त॒ अप्‌ ॥ ४९५ ॥ 
घनेसूप फिम्वि घनी, घने नाम दण्न्त्‌ | | 
मृस्च ज्ञानप्रकाश, जव गुर्‌ मेटे श्रान्त ॥ ४६ ॥ 
रूपनाम किरिया टगी,जघट्म्‌ याक साथ । ध 
याहीति जी आतमा, कदय यहं वृत ॥ ४७ ॥ | 
सं कश्चन मृत्तिका, माड कयि संचार । 
नामह्प किया गह, देखो दृष्टि निहार ॥ ८ ॥ | 
नायूप किरिया भिर, रहन कष्ट विचार । । 
जो था सोई रह गयाः प्रमातम ततसरार ॥ ९९ ॥ 
आतम अर्‌ जीवातमा, दद धरे दोय । 
ततिवटो उपाधी, मेतत्‌ मं दोय॥ ५०॥ 
तत्पमस् जो यह्‌ कदा; तकां यादं अथ। | 
व॒द तदा ह जान छः प्रम्‌ तत्व ई सत्य ॥ 4१ ॥ | 
अष्टपदी । | 
अर्‌ वद्‌ ज्ञानं स्वदय अनन्द अनन्त दे । उपजावन सत्‌ 
शृष्िस्नो जीवन कन्द हे । वस्तुक अस्थान तीनां बिटि, 
जाति ६) पट्‌ इकरस्‌ सतप व्ह्यरटधि जात दं॥ स॒वरकू 
माननद्‌(7 भिः उपज नी । ताद कं वहि रानि अथ जानि 
1 सार फट्‌ ज अनन्तरो याघं जाचियं । वव मिस 
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ईइ माटी ज पिक्ानियं ॥ कनके तन्‌ चटत ख सोन 
प्रियं 1 सव वस्नननके साहं ज सतहि देसि ॥ एेसेहि आदी 


|स अन्त व्रह्म सव माहीं कदि ॥ याहि अनन्त सेद्‌ क्रू 


ताहि टै ॥ अर्‌ जो आर्तिद कहै सखञ्च खीजो वदी । वाहीको 
श पिच्यन ऊ आरनदहो कदी ॥ दकेदी सोहि समञ्नायो 
दुर हरुक्देवने ॥ चरणं दन्ना हेय ख्खो या भवने ॥ 
तरहक स्वप | 
द्वार्‌ एते ये व्यक, सतं आनन्द अनन्त । 
चौथा ज्ञान स्वषू्प दै, कं वेद्‌ अर्‌ सन्त ॥ ५२ ॥ || 
आष्पदा । 4 


# ॥ 
प ? सद्द ४ वह उषिजाय दूसरी | 
पादी । आप्र व्यापक जान ज्यौ क्षुद अंफाक्षद्ी ॥ अह || 
घातपं श्येय्‌ श्प यहीं || 


^ ~< ४ 


¡ ॥ पायो चति कें खय अह्‌ अन्तं । द्वे मय्‌ उह || 

| जय क्‌ > रदन्ता रीन सप यपमदु सानि । | 

। उपद्च ख्डाजवघ्रढो साय जानिये सो खमि चू श्र || 

दुद जान दहे। याया यी दभाव यरय अक्षव ॥ गरी कै || 

| य॒ष्ध्‌ च अपम शसं । ददे जड कत सातनं प्रह्दं ॥ || 
्ा-ुट जरत दीश्वत्‌ रर) दीखे ना सक्ष्घ्च ¦ 

१.९ यरी य अणा जानि ल) > ८ 

। वही लमा जानमि, यही तिपि यी सम॥५३॥ 

| अर एकव परताप! कद चर्ण दस । 

| यङ अर्ण वेदकी, स्वं उपनिषदं भास ॥ ९४ ॥ 

। 


दरति द्वितीययप्निपत्सम्पण । 
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अाक(रवणन्‌ | 
टोरा-आंकार वड नाम ₹, हिरदे ध्यान कर | 
ठकदैव कें चरणदासरस, सदी व्यापि टेरे ॥५६॥ 
अएपदी ॥ ओंकारके अक्षर कटय तीन ई । अकार 


मेश तिह जो सथेयहं \ तीन प्रकार कि अभि तीन अक्षर 
मरही । एक अयि यह जान दिखे प्रत्यक्षदीं ॥ दृजी अचि 
प्रचड सृयकी भासदत्रतीय अभि सवं माहि जठर परकासई॥ 


उकार सकार जानि पीन ३ ) तीनों अक्षर माद तीनों रै 
तानां गुण तिनमािं समञ्च जानौ यही । रजग्रण सतगण 
ओर तमोगुण ह सदी ॥ 


शरोकटीं । पदट अक्षरम ज॒ रहै भटोकरा ॥ एजे अक्षर बीच 
जानां आक्ाशरी ॥ वीज अक्षर माहि वेट निवामरी॥ तीम 

अश्वर मादिं जो तीन वेद्‌ हं ॥ छगयज्रवेद रु साम तिह नो 

दोहा-यह अक्षर ओंकारके, जिनका चौथा भाग) 
अद्धमावा बोधिये, उपर विन्दी लाम ॥५७॥ 
एपदी॥नो कोड याका जपै समश्च अङ्‌ ध्याय हं । उपर 

जो वस्तं सवनको पायं ह ॥ अक्षर साह तीन प्रणवके 


| 


द ठे । तीना अक्षर मादिं तिहूजोदेवहे । व्रघ्ना विष्ण 
हे । सव वस्त्र वा मार्ह वाह कट्टु नारि ह ॥ एस्‌ रहत 


0.16 


-3 ~] 


टि पुपमे ध ज्यों । जसे तिदमे तेट दूषय चीव त्यो 
प्राहन मारि ज्ञ कनक वताद्‌ । एसदही ओंकार सवक 


† ददा । 
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कियो पिकी यामाय 








16 
मारि वाख यादी कद्‌ ॥ 
| | परणवक्रा ध्यान ।' | 
ञव प्रणव ध््रान ज दहु वतायकसवहां याक स 
टर समश्चायक्े ॥ हिरदय पादि उ कमर पिमिनियि। 
| उप्रक ह नाट नीच घुख जानिये ॥ वाहीक चिद्धि वीचरहत | 
| मन वर्प ह | ह चरणा रसजं अतपर ॥ 
दोदा-अक्षरमं आकारे, पहा है ज्ञ अकार्‌ । 

तारि करहरा रिरदा शद्ध विचार ॥ ५८ ॥ 
अषएपदी।दजा जपे उकार कमल पिकसे कटी ! शने शनं 
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| यलि जाय वसे तामे अली ॥ तीजा जपे मकार प्रघसा 


| नादंदी । एनि सनि आर्नद्‌ होढ ज़ परम अयाधदी ॥ अरं 
|| साया विन्दुं सदा फिर जानान चदन कृषं नारि यह 
नय॥ वासं मनीन ज्योति हं जाति ह} निम 
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टट 
जोड करं वहं ध्यान परप ददि सद्ही ॥ सवे ज्योति 
भ ट निकटा निकट दूरस्‌। 
इसका ध्यान हदय कया जायन | ताक्र | 
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ध भरत. येके 
॥ दोर अगृटं हाधकः रोको शश्वन्‌ वार्‌ ॥ ५९॥ || 
सद्रपृदी | 

॥ (9 पशद्धीं ५ दय्‌ व कन > < ध । 
 तुजान अबुल दार हयनपर्‌ दजिवासध्यमम्‌ दोरक 
0 | 
| खद वृदं कोनिचाजनासिक्ा दोर दाकर जीर कनिष्टिका 1 | 
१ नन मिय भ 


4. 


( १५६ ) श्रीस्यापिचरणदासनीरत- 


सदय भ-का ान्राणा्द भ्ण मानस त करासन (3 














हानो वद्‌ क च नीके पुषा ॥ नाप्ताके दोर चेद्‌ एक 
। जित भव । दोर मेंहनकरे बीच चरणदासा कहे॥ निश्चय तारि | 

वनारम देहो जानिये । वाहीक तौ ओर्‌ ष्क तानिय्‌ ॥ || 
॥ महाकुम्भक इहि नाम इरी विधि साध्य । ध्यान किये रोय || 
युक्ति यद्री अवगपिय्‌।इनिदिनहहके सारणको जो बद्‌ कराय || 
विना घर साहि यथा दीपक दरे ॥ होय घना परकाश इषी || 


। जो देहं । इसदी ध्यान प्रताप पिले जो गेहुमे ॥ पात्‌ चतन || 
सुद्धि फिव इस योगदी। कर्मनको हवै वश सिट मन रोगरी। || 


। दो्ा-उपनिपद परश थर नामं योगी तख । 


९, 24 


<| 


य 
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कि | 


अग अथर्दण वेदृका, चरणदास्‌ कहि स्व ॥ ६० ॥ || 
दति अधरवणवेदीये ततीय त योगापनिप्सम्पृण । 


सधं चुथयोगश्िष्चोपनिषसरस्पः । 


न्न्य दत 
दोदा-यौयशिखा चींधी कः तामे अद्धुत्‌ ध्यान । | 
1पतिएसे क हा, शिष्यं स्मो दे छद ॥&१॥ 


-~----~-~---------~---+--~--------~----- -~------------------ -~------------ -~- 
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प्रपृद्ा | 
मं अद्धत राह वड ज्ञान } क्प टर देह किमि 
यनि ध्यानक्नौ ॥ जव अवि सनसाहिं पह तन्‌ ना रहै। 
पाचनी आग नदीं दिये दहावाक। विधि सकद थी 
| पुनि ठीजियं । दटि इकति टर च आसन कीन्िौमाद्व 
पद्य खगायके सुख आसन क्र । पीधो सशव मेरे वैन नाष | 


५1" 






त 


धरादीड पायनकफे साथ उ दाथ यिय । सष स्गादनको 
गकि जो मनक टाश्ये॥प्रणवरीक जाप ज़ मनम राखिये।इस 
विन आर उणएायं सवनको नाखिये ॥ जाका ओं नाम ध्यान 


~ ~~~ 


पनया नास्निषद्‌ 1 ( ४८ ) 


नलो कः । आद प्र यद्राप विना खडि ट्र ॥ दह्‌ यद्र | 

पत्थ युद्ध चरर जानिवानमिं दीप्य धेम एक पहिवानिवे ॥ 

टाद[-यद यामना द्रि ई श्ट धस ई तान 

पच दवता तहि विपेः लं साधं परीत ॥६य्‌। 

द धरनी मेते कद सोह सदुपसकी दैह। 

कं शुक्‌ श्ु्देवनीः चरणक्षस सुति ठेह्‌ ॥ ६३ ॥ 
शरष्पदीं । 
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1 पक वृडाजौ धम पेरकी इड रहें। सोह पीष्का हाड जं 
| सव यड टे ॥ अम्‌ वाहीक वीच नाडि सुमन मछ । सय || 
 नाडिन शिरसोर ययी मनि री ॥ नी दर्‌ अव कृहू तिनं || 
पचानि \ हौ सखन द अद यी विधि जानिानास्‌ || 
च्व उ इ्वद्न एकदे! हमि गुदादौ जान नवका | 
| ट्ख हं [तानं ज छोट चम तीन बग कृ । सतयुग तपन || 
| जीर रजोणणरीं टदे ॥पंच देवता कृषैसो पचि घ्रान दै । || 
| प्रण अपएन्‌ रु व्यान उदनि समानरादत्‌ मदिरमार्हिद्द्यम्‌ 
| छद ह} तयि प्ररजमण्डल अचरज येदहे॥ ताकौ उडी 


क्रणं उज्ियार हैपएग योगी दसय सो ताहि निष्यररै। 
दोहा-ज्योतिमयी मडल लखे, इद्यकमलछ्य होय । 
तामि दीं ओर्‌ इकः दीदकीसी छोय ॥ ६६॥ | 


न. 
1}, 
>$ 
१, 
किक 
2 ) 


द स. "र 





५ जष्टप्दी | 

 दीषन्छीदीं स्थाति मा उप = यापती नञ 
| {५ कता उवतति पदि उप्र चट । रद्‌ अपिर्ना दः 
भ: ५५ < [+ दः च २ न 1 क ~ यर 

$ ५; प 3 र्ट | वृह < ब्रत जर्च 1 ९१६. त त 
६! <न {~ ~> य्‌ कु ६। 1 यार्‌ व जं र 
, समदि ध्यान कर ज अनरपटी ॥ योगी कः जो ध्यान 
६` न ४ रिय मुन १. भ न ~ ( [ 
। ची सिव मानि । अतप्त तनष्रूदि उको जाह्छं॥ 
८ 4 = ग 

` मुरज मण्डल जात्‌ ववदषएुपसन यान्य जाय शीश 
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("भविवित 


हाता प्रये रोय एकी गोदे ॥ आटपसों इर्भाग्य ध्यान 


निनी 4 अ व न ज म अ 








द्रः सायन सक्तिरदीशमो जाय परापत यही । कोटिव सरि 
ट्ट उ विरला कोयदी॥ खघ ज्योतिनकी ज्योति बडी जौ ज्योति | 


क 


कृरिनासरक ) ता दिने तिरर पोट करने द्भ 
दोा-्रातक्ाठ अर स्यच, सध्यारीष्णै दर्‌ । 


उपृनिपद्न तीनीं समे, पढे विचार विचार # ६५ ॥ 
करम कुट यमदी इटे, चौरासी कट जायं । 

ठ्टी पावे महप्की, पूरा गुरु मिकिजायं ॥ ६& ॥ || 
पे | 


जाव परसि धासक्, छोड सव ह्यक्चीर ॥ &७ ॥ |. 

डता यह्‌ ध्यानी, म समञ्यायां तोहि) 4 
प्रजापति धिप्यसां करैक्डा जो निन्धयमोि॥ ९८ ॥ | 
युट्‌ पद्य मोक्र मिटटी, इसी ध्यानं परताप । | 
जीवन्युक्तादी स्ट दे अपि अङ्‌ पापं ॥ ६९ । 





निथट्रो या ध्यानः करे जो कोई अर । 
जगत छट आपा मिटे, परव निभेव टर्‌ ॥ ७० ॥ || 
आर्नैदही अर्नैद्‌ जद भवधि न्‌ काल क्टेश। || 
चरणद्‌सि या ध्याना, पतिरेष देश ॥ ७१५ 
वहुटोकनमें जन्म घरि'पीष्‌ धिसा नरि मर | 
चरणदास इत ध्यानक्त; सदे होत हं दर ॥ ७२ ॥ || 





दूर्‌ करन दुख जगतक्े, गन उपाय न होय । 
योगी या ध्यानस्मःआौर्‌ बस्तु सहि कोयं ॥ ७२ । 
उपनिषदं चाथी यही) यहं समापति यह । | 
चरणदास्‌ क पाँ दवी.दित धित दे सनि ठेह ॥५७४॥ | 
दति सथर्रणवदययायशिलापानपत्सन्पुण । 





‡म नप्र मनप्निरट | { १५१. ) 
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| दथ दस्नद्धिलतेपिवल्यारम्यः ३ 
1 ---->-“>)-~--- 
~ उपृनिप्टानं द}, पंदर अध्‌ ठण्‌ साहि 
1] [२५ नपद्‌] जषा भ 9 व्ृत्ुण्‌ यर 
षः + प नि अ [षं 
| 211 विद्र [जहि नमं ड; दमश्च ४) हजार ।\ 9 
| व > अभवद द्वियं वं है । वड 
अपृ] तज विन्दे अश्या दिवं चव ह । बड 
॥ >~ ध 8 त क 1 += मक्‌ ७१९ य॒ (2 म्‌ 7 
भयानकः तजर्ीकी यह्‌ तद्‌ द॥रस्का हे यह ध्यान जो वप्र 
५ न भ स॒ = (~ ९५, ५ क्‌ न <| ५ षि 
ख्ये द्‌ | सुत्रं प्र [नह्य शु अर प्ुचर॥ हिरदय 
ध्य्‌ 


भार्‌ सक्चस मह।।अस्‌ केवट आरतद्‌ किरन्दीज्निनी ख्टा॥ 
अनतथर्नि जि निर्‌ श्रू ह ¦ वहत पिण्ड व्रह्मा 
पुयनखा स ह ॥ वड! विना परमान सहा नहः जात 
पाकि तपस्या ध्यान कथिम उ दित हे।वाफा दखमहुटम 
लय नहि जारस्‌ वहत सिन्धु अथाहर्र परसदता॥ 
सानी एण्डिति अर्‌ कष अुधिषानह । पतिं आदि न अन्त 
सर्‌ सथ्य कहीं ॥ क पं क्क्रत द्रे के भ्ण । 
व्र स्प पव तव जानं ॥ 


सद-र्नति पहिल अण्दीः दून ओर्‌ करो 1 


टुं मडपनका संस तजि छडि प्रीति षियेष॥ ७६ ॥ 
भष्पदी ॥ परल हृत्यी जान सुवन वश करशीत उष्ण 
दव यख मस्तृति निन्दा दराशडदा सहकार कासन आए 
| अपन कनरण पस्तु र्खे नहि पाह ॥ पूरी रं पज धारणा 
पारक । युम्‌ आना य॒स्य करे ञ्च विचार्किसक्त 
णह । एते जिन्नापृतर्‌ चादिवि दरि तीनषीं 
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कपिना करे क्षी धु 

ष्क जो दारा त्थाय प ददावदी । तीन यस) 
त नन्व दुजा ज उवृविदा । तानि गुर्व्‌ 
(वृच्‌ एता समाद ॥ उन द्रायति सुद आकर खु । | । 
ई. ५ ५ न्न [क & 
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॥ जो सृक्षस जो रसे ॥ दी उतासती चैत सी रदी । ददी 








जक णा काना ए 
त नाहि ८ 
छ धकं वृह नाहि रुखाला उरे ॥ जीवातस हो रस | 
नय 0 9] ९, [1 भ उस अ स बुनन 
कृटादंत यद} याक है अस्थ नही सदी ।॥ञ त्‌ ॥ 
न टी ड॒ अस्थ 
नियं रिया ड अस्थान उप्त 





स -इन तीनोसे कडा ह दरि निच जानं । 

चरणद्‌स पषण जगत, वाके ना अस्थानं ॥ ७७} 
अध्पदा 

जसे भूत अकर पक ह रस्ये । सव इन्िनके पादि 


प्व य-स 


वृडा पृद्‌ जान विष्णका है रदी ॥ वृके नेन ई तीन ञ्‌ 
तीनो वदरी । अक वके युण तीन जौ किया निधी ॥ प 
सवका आधार चिलोकी वारर । आप्‌ दहै निरथार्‌ जौ अध 
रमपारह ॥ ६ निदरय यडोट अखण्ड अगाधृदी । ३ तै} 
निस्यंदद पचे न उपाधी ॥ करि च सक परेश वरण दरुणं 
रपी 1 अङ्‌ स्‌ एण गायाहि ड अधिक्‌ अदुपदी ॥ पि | 
दैव ज्ञान सपमे आपदी । दावन अक्षर मादिं नाम सरै| 
थारी ॥ वह्‌ त निरामनन्द्‌ कष्स दै नदीं । कठिन पश || 
तम्‌ दोय दर देखे नहीं ॥ 
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इ जीवहानाना कौतुक होय अन्त 

मं जान दिग्‌.वहं ज्ञान ६ । व | 

सथमादीं पेश जो आतम सत्त || 
आपत प्रण अप परमही तत्त द । अज्ञानी जाने बृढ चः || 
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। जानयम एतनः कीक निर्न निचि कद पृण नादन्‌ 
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नः [+ 
ए 9 नु ४ (4 के ५ =| 2 ष्ट त 
याक जाग्रत ह नदी, वाह स्वष्रन कव्‌ । 


1 
तवन स्वधा ह नदी, जात्‌ केस इवि ॥*७२ ॥ 







श न न 


‡ 
१५. 
अ 
„~~~. 


~~ ~ -अ 
नि सु 


क [1 ञ्‌ [ना 
अविवा ल्य ना सु असिखान्‌ दकष दाना 4१५ सगरस्‌ 
जाड भख प्यास व्याप नदहपद्य्‌ व र योह सेक वास कद 
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वादिन दख्च्छा देय न एरी चाही ॥ ट्‌ धच अभिम्‌ न्‌ 
| उपक साहिरिसान नदीं अपमान न.सनस सथ।६१६.२। 
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निवत्त रद्र पाव ॥ तेज विन्द उपनिषद सषृरणी । मह यर 
| दरद दार चरणदासा सनता छत मनर विचधः 
। ६ क्रे । निय रोते प्त जगत्य सा प९। 

` दोदरी वड शुवे, सेरी षट न इद । 

। पल नक्रं यस्व महाः सोकर नैक न ुद्ध्‌ ॥ <° ॥ 
। मे दविरदयकै विपःमवन्‌ दिनयौ युर आय) 
डु दिगजत दं सदा; मेरी दुद टिखाच्‌ ॥ < ॥ 
¦ जध्यं शुर किरपा की, दीन दीन्दं मौव । 

| रम सुपये द्‌ ससे, चरणा नदिं कोय ॥ <॥ 
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जाति व्रण फुछ मन मयाःमया देह असिमान। 
अपने प्रुखमों क्या कह,जगदी करै वखान ॥ ८ । 
गङ्‌ दकदेवजी) में यं गईं नशाय। 
भेतंतं मं वरी है नखशिख र्दे समायं॥ ८॥ 
ठति श्ीस्वािचरणदासकृततेजविशोपानेषदा्पो सम्पण । 
एति प्ंयोयनिपद्‌ । 
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गस्महिमा | 

दोदा-प्रणवों श्रीयनि व्यासजीःपस्‌ रिस्दय आय । 
यक्तिपदारथ कहत है, तसदीं कये रदाय ॥ 4 
रम प्गावन ज्ञानते, योयं जितादन इर 
चरणदादकी . वौनती, सुनि _ षर्स्वर ॥ 





| तय दाता इम सागता, श्रीरु्देव इया । 

सूक्ति दई व्याश एषः चद सशा5 ट ॥ २ 
किमी कामके नद, कोम कड दह । 

| युर उकटते दप यः. सर अयोडकफ्‌ टद्‌ 1 2 ॥ 
य्न ह छह न जानता) [सनता सूह ना । 

| य कव इषा करी, परनन छागे पार्त ॥ ५ ॥ 
| सीषी पटक न रखते दूटं नरश साह । | 
| गस शरदेव कपा क्ली, चरणोदक ठे जारि ॥ ६ ॥ | 
। स्फ वालक तैः सति चिना कगाट। | 
| गुस उर्व इमा करदाः ६।रवन चयि निद्र ७॥ | 
| जा धनटघ्म्‌ नाद्‌, वारि सुकर नर्दिदट्ट । | 
| चोर उगव से नद गाठ निं नद णट्‌॥८॥ | 
: युदिदरमयुरं यापे तेन सन सके जात । 
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जदि व्रह्म क्षणये कियो; पाड शटी दोव ॥.९॥ 
दरिरेवा सट दरस, थर रेवा पर चार । 

त ¡ ववर, वेदम कयौ दिचार्‌ ॥१०॥ 
एस्का सेवा साघ्रू जानि । दु्दवा कृ खड पिछने ॥ 
युर संग स्वहुन पर खसं । ससद दरो सोह नर्‌ नारी ॥ 
युर्तेवासो विदन विनि । दुरति याज पातकं नाशे ॥ 


न. 3, 


यर सवा चरस ४२ । आवागय्रनका इय टूट ॥ 


युश हया यसण्ड न लगे) म्वा सश सक्षमे जमि॥ 
णर्‌ सवादु प्रमं भका | उमसतं हयं मिटे जम अध 
¦ सा मरयुण तजि चौथापएन परश \ 
चरणदासि कर उरक सेषा॥ 


ष म द नय 


शक 
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अष्ल ह्जय।(११॥ 
घुर सेक तिच निष्प्र जाना); 
र्‌ 


८०५ 


=. 


ह । पिरि पिरि ययक द्रे जह 


गुर रेवा विन पूं पठतु 
धर संवा विन अति दख पेद । जगं षडु दारिद्र हही ॥ | 
गुर रेवा विनं कौन उतर) सवष्रागद्च बाहर उरे ॥ || 
युस्‌ सेवाविन जड कह कहै । काकी नाव वेट करि तरिहै ॥ || 
जु सव विन कषतर सरि । सहा अंथपन म परिह ॥ || 
गर सवा विन वर अधियारा। केशं प्रग ज्ञान -उनियाय ४ | 
नरक. निवारण शह छुकदेवा । चरणदास रि विनकी सेग्‌॥ || 
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| साय द्रव दनक न्यर्‌ ¦ एं ह ॥ {र ॥ 
| जा दप्णा दहि उल ।तन यन वचनं सवन सुखद 
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एसो गुर्री शरणः चिद सकल दुखद्रन्न ॥ १२ 
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पीटि करि कायर भजे, शरा सम्धुख रठेहि ॥ २२ ५ 
सदर शब्द सेट है, सहै धपृका साध । 
कायर उपर जो च्छे, तौ जावै बाद ॥ २२॥ 
सुदगुक शब्दी तीर है, तनसन कयो द्‌ । 
वेदश्टी स्क्षे नरी, विरही पावै भेद ॥ २९ ॥ 
सद्र शब्दी कमिया, नाश्ककासा तीर । 
ककत है निकपत नही, होत म्ेमकी पीर ॥ २५ ॥ 
सदर शब्दी बाणै, अंग भग्‌ डरे तोड। 
मेम चेत चायल भिरे यँकांल्गेन जोड ॥ २६ | 
सदश शब्द्‌ सरिया, प्रय जया वार्‌ । 
तरेम जश्च खेत्यै ख्यां म रखा तार २७ ॥ 
ठेसी सारी खेचकरः ठगी दोर्‌ गद पारं । 
जिनका आपा चा रहा, सये क्प त॒तस्ार ॥ २८ ॥ 
सद्गु फे मरे छुग्‌, वदरि य उपृजे आय । 
न(ग॑सी वन्यम दे, इरिपदं पटच जाय ॥ २९ ॥ 
रद्गसके वचनं घय, घन्य जिन्हके भाम । 
तरेणे उष्‌ सये, जक्ष दोष नहिं राग ॥ ३० ॥ 
वचन लगा श्श्देधका, द्ुटे जके साज । 
शग मोती नारि उुत्तग्ज वोडा अर्‌ बाज ॥ ३१ ५ 
दचन लगा श ज्ञानका, स्वे कमे ओय । 
इन्द्रकि पदवी लो उन्देचरणदोसि सथ रग ॥ ३९ ॥ 
सदर दढा प्य, वकं सेड इय्‌ । | 
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कद कद 


शिष्य भी पूय को हैसानी मादी, जौय्‌ ॥ ३६ ॥ 
जाति वर्ण डुक आश्चमःयान वडाई खौय । 
। उछ द्ये पम छयैच शिष्यं है सोय ॥ २४ ॥। 
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भकत्विदाशयणन । (4) 





< ----~-^ ~ नि ममि नि 


 प्रम्के अनि गख माधा कट्‌ पाप दुत मेदो साधा ॥ 
आश्रीन नम्द्ाग दासा । दद आपनं चरणन वासा ॥ 
यर तन मनद ट चायो) अपनी इच्छ ङ्न रायो 
जोचाहेसों त॒म्दीं कये! चा भ्म जो ङु यये॥ 
भवि ध्रपृ शिम उरो 1 मवं वोरो मदे तायो ॥ 
गृण पारप कुच्बुधि नदहिमरी। सुवविधि शरणमहं प्रु तंसं 
मं चक्‌ अर्‌ तुम किय दगाम॑नो पिङ् लव तुम्द्रं जोरा 
 अवदरेयानाव्‌ तुम्टागी । याशानरदीर करिये पारी ॥ 
भ्रमरजाट जगमरं मों कारो । राथ जोरि चरणदासा यरो 
दोदा-गरुरके आग जाय करि, रसे बोले बोल 
. कट कपट राखे नकी यजं करे सन खोल ॥ ३९ ॥ 
यर्‌ आपा ठम इधाजत राहा (तत ससं 
चरणदाम्‌ प्रार्‌ परो; यदै छिडक्नो संख ॥ ३६॥ 
सिद्धि फट कष्ट न वाडाजगतकामनाक्मै नहि टा! 
ओर कोमनामं नरि रां । रसनानाम तुम्हारो माघं ॥ 
राज मोगका मोदिन सांसा । नदीं इन्दर पदवी लौ आसा, 
.चूगासीय वहु इख पाणां । तते शरण तिहारी : आयौ 
मुक्त दोन मनये अढे! आक्रागयनसं जीवे उर 
मस्तक चाहे हमारे ¦ यति पकड चरण तुम्दा 
भरम प्रीति दिरदा मीने यही दान दाता मोहि 
अपना कजं दहिय वा| पयि शिरपर्‌ हाथ 
` वरणदासको टह उव्रारं ¦ मं अण्डा तुय सेधनत 
 द्ा-थडान्यां जयि गिरि; ज्‌ गुरु टेव मेड । | 
कर्‌ बरावर आआपनी, शिप्यद्िको निस्सन्दैदं ॥२७॥ | 
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( 3८ ) श्रीस्वामिचरणदापनीरुत- 





यरणदामर फा कहत ई, युक) रा रिञ्चाय ॥ २९ ॥ 
पितुषां माता सद्णा, सतको राखे प्यार । 
मनसरती सेवन करे) तनसों डर ई स्‌ार९॥४०॥ 
जो दवे दशीश मीः होह्ञे ल्मे अशीश 
सेवन करि समरथ कियो, उनपर वारो शीश ॥ ४१॥ 
सातासों इरि सोना, जिनमे सौ शुकदेव । 
प्यारं कर आगणा इर, चरणदाप्तं श्चुकदवे ॥ ४२ ॥ 
काचे मडि र्हः ज्यों इस्हरको बेह ( 
म्रदा रक्षाक्रेः वराह चो देह ॥ ४६३॥ 
षि पटे भुरव ईेखत्‌ ९ निश । { 
अर गति पटटं तवै, कामा होत परा ॥ ४९ ॥ 
या हयः गुरदेधकौ; यञ सानि अह्‌ मेन्‌ । 
{गं वसना सव छुट, पलि -अतिही चैन ॥ ४९ । 
यृ सुद्रगुह किथ्पा करः लि दिखवि चेन । 
ग छटा दीन ट्गे, देह प्रकी सेन ॥ ५६ ॥ 
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चरत रद ॥ वदल्प्‌ यर्‌ दयि कृथा सुनाद्ह्‌ । 
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श्रीस्वामितरणदानजीरूत- 





भक्तमहिमा । 


र अस्तुति किये,तन सन हियो सिराय । 
मर मेख रहै नरी घधि उज्ज्छल है जाय्‌॥ ९ ॥ 
साद्नकी सवा क्रो, चरणदासर चित खय । 
जनम मरण वंन कटे जगत व्याधि छरिजाय ॥५०॥ 


जौ भक्तकी देवा करै । यसे फन्दे नारी परे॥। 
सार्धाका दशन देखा । तिना यमसौ रहा नटेखा॥ | 
। जौ मक्तनकौ शीश नवव । तन द्रे जव नहि इख पएावे॥ 

। जा कोह ताध संगमे ररे! जटर अथिमें नाहीं जले) 
। जी साधा अस्ति यासे ) सावे मक्नि प्रेमरस चख ॥ 


~, ¢ 


ग्रति टपर । वह (नन्वय्‌ दरक अपना ॥ 
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जो यक्तकी वाणी. युव । समन अथं परमपद्‌ पृं ॥ 
इदग-विन गति वहि दोनी ।क्यातपसीअश्क्या मयोमोनीं ॥ 


| <] ८ 
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ण्स मृक्तोकी श्रना) हह जीवन हह सस्ता \ 
भृदट्ण | 


दोदा-भ्िभःव निर्म दिशा, संतोषी निर्वास । 
न्‌ राख नदा विपे, ओरन दजी आस ॥ ५१॥ 


यादा दाता शण परे पज धारणा वचनी श्रे ॥ 
दुत्त काय्रमा फल चदि वाहं । शधि सिद्धि अङ त्यगलाहै। | 
नि दटभ जिनके निं योरा) वरी पित्र खा सहि ल्लौस॥ 
मानप्रान कष्ट नदिं तिनके ) इखश्ठख एक घरावर्‌ जिनके ॥ | 
शम अः अलं क्ट नर्हिजान । रावं रंकको जा पिवन्‌ ॥ || 
¦ कचन काच वयव दैखे । जयष्योहर कृष्ट बर्हि ठेखं ॥ | 


न "ट जदथाययटासाट यायय ~ नय टे 
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मानिःपृद्राधुवर्णन ( १६३ ) 
| दार जीन नटि वाद विवादा । सदा पवित्र समन्न जयीध्रा॥ 
द्रं लोक जिनः नरि कवी । ख्ख चारा प्वार्‌ सवह्‌। ॥ || 
धरिता थक यव नर्हिदूना। सव जीवनक की राख पूजा 
चरणात्‌ दकदैव वते | एमे रक्षण सा कायि ॥ 
नद्ा-वक्नकी पदवी वड; इन्द्रस्‌ अकाय । 
तीन लोककरे सख तज, टीन्द्यो इरि अपाय ॥५२। 

| अनन्यक्ता निष्कम जकर सोय्‌ चरणदास । 
चार पक्ति वेकुण्ण्टयंः सवत रर निरास ॥५२॥ || 


साधमाहात्स्य्‌ | 
प्र॒ अपने खे कलयोः साधू मेरी देह । | 
उनके चरणनकी शुः प्यारी टमि सेह ॥५९॥ || 





आट सिद्धि वे टे नदी) कनक्‌ कथिनी नाई 

ठरर्खग टमे ख्क्मी न छोड वारिं ५५ 

न तजिकर्‌ मोक्षा भज, मोदी सेती प्रीति | 

स्थी उनके कर्‌ विक्यो, यदी ख मरा सवि ।॥५६॥ | 

[घ हमारी आतमा, सवके प्यार सोहि! | 

नारद निधय कीज्यि, संचि कहत ही ताद ॥५५७॥ || 

जिनके कारणम स्वो, अद्भुत यइ संसार्‌ । 

उनकी इच्छा धद इर युगम अवतार ॥५८॥ | 

परमीका ऋणियां रदः यरी इमाये सूल । | 

चारि यक्त दई व्याजे) दं न सकरा अव मृ ॥५९॥ 

म्यत दन्दो भेक्तको; दैख दमारो नेद्‌। | 

| निषेगसों सुण मुवो वरी पञुकी वड्‌ \९०॥ | 

| भरे जन सोप सख, सं भक्तन माटि | 
| 


"इ ब 1 
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{ ३६२ ) श्रीस्वामिचरणदासनीकत- 





साधर सेवे तद सोय रू, योजन सेगदी जेव । 
जो व्ह गवि प्रमो, यं हू ताटी देवं ॥६२ौ 
मम भक्ता जित जित्‌ पिरे, गवन लागा जार्वे । 
जहां तहां रक्षा कमै, भक्तवत्सर मो नावं ॥६३॥ 
भक्त दमागो पग षर, जहां घर्‌ मे हाथ) 
रे टमी पिर, कव्ह न छोड साथ ॥६४९॥ 
मोको वश कियो जो चै, मक्तनकी करेस्व। | 
उनम हकर म भिर) कर बहुतरी ह ॥६५॥ || 
पृथ्वी पावन दत ह, सवरी तीरथ आदि । 
चरणदाम॒ दरि यों कृद चरण धरं जब साधि ॥६६॥ || 
जिनकी महिमा प्रघ करेअपने सुखसो भाखि । 
तिनकी शान दरावरी) वेद भरत है सांखिं ॥६७॥ 
जिनकी आशा क्रत ई, स्वभ साहि सव दव । 
वहू दर्शन णयं ई, चरण छृषटकी सेषं ॥६८॥ 
अपन अपने लोकय, संथी कर उच्साह्‌ । 
लाधर काया शयोडकरि) गमन करे किस साई ॥६९॥ | 
धनि नगरी धनि देश हःघनि पुर्‌ पन माव । 
साधूजन उपजियोतकि वलि वलि ज्वं ॥७०॥ || 
भगत ज अं जगते, परमाश्यके ईहेत । 
आप तरं तारं परा, वड भजने खेत ॥७१॥ | 
भवमागरसों तारि करि, ठे जवे बहु जीव्‌ । 
साधू केवर रामक, पाई विलप पीव ॥७य्‌ 
काम कोध मद लोभ हनिःगभं तञ जी साध। 
रामनाम्‌ दिरेदे षरे, रोस रोघ अश ॥७द॥ 
साधू महिमाको कहै, शोमा अधिकं अपार । 
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मना दाय दनारसो, षट जवि हार्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्यन भक्तिकरि प्रमसा,जीति लियं गोविन्द्‌! 
चरण्दामरो वश कयि, पूरण प्रमानन्द्‌ ॥ ७९५] 
सत्तसगतिं महिमा । 

पकै वपे रजारह, सत्सगति घडि एक्‌ । 
तौमी सरवर ना करश्कदव किया किविक ॥ ७६ ॥ || 
सत्सि सिमा वड भाई । स्ति बद्‌ एुराणने गाह ॥ |. 
युनि पिष्ट कटी याही मवा! साधर सगकौ तरसं देवा ॥ | 
साध सगक्रो नारदं जानें । सो वह पिष्ट जन्म पिदने। || 
द्रो संगतिकी अपिकाई । गदयति. अर्‌ शरी गाई ॥ || 
जापी दतसंगति परिया । असमिन पाप किये स्वं जरिया || 
६। यृ पतत उर । अधस सुर्‌ख इत्ति पृथि ॥ | 
ज{ट जटाहा अर्‌ गदाम । संयति वधु हृञ। प्रक्सा ॥ | 
साधून समति दुक्ताह्‌ । चरणद्यस शुकदेव वता ॥ | 
ज सि ६ तद्‌ मरगी सत्सम । | 
चाहा पदवी स्तिः चे सु नवधा रय ॥ ७७ ॥ || 
पूवा सना ददन नाहं) वृहतं नीच भय उचपाई ॥ | 
जमन ठीर रको पानी । सुरसरि मिलिभौ मया रानी॥ | 
तमे काठ लौहको तारः एस संगति मिलि मेय पार्‌ ॥ 
जप पारस लेहा लगा) सो बह कचन भयो समामा॥ | 
देवल तीर्थ वह मग धे । साधुसगाविन गति नरि पापं 
लकापा पानके साथा संमति मिदि गयो पन दाधा। | 
त्या मन्द्‌ देगगाड कुरी सवके सग गणिका उः 
 दर्मिगानमं दीजे वासना । जन्म जन्म मनि चरणदाा।| 


~ ८ "न 
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(३६५ ) श्रोसामिचरणदासजांङूत- 





~~ 





दोहा-ख्वी पदवी साधुकी) महिमा कदी न जाय । 
| सुर नर युनि जग भूपदीषदेखत रहे कुजाय ॥ ७८ ॥ 


गाग सारग-करो नरहरी भक्तनको सग । दुख विसर उख 
होय चने तन मन पट्टे अंग ॥ हं निष्काम मिल सन्त 
नमां नाम पदारथ मग । जिहि पये सन्‌ पातक्‌ साशं उपमं 
ज्ञान तरंग॥ जो वे दया कर तरे पर्‌ प्रम पिख्वैं मम । जफि 
अमल दरश ति हरिको नैनन अवे र॑म॥उनके चरण शरणी 
लगौ चेवा करो उमम । चरमदास् तिनको पम पश्शम आश 
कृरत ह गग ॥ | 
दोदा-विन दोनी हारे करिसके,रोनी देहि मिटाय । | 
चरणदास कर्‌ मक्तिदी, आपा देहु उठायं ॥ ७९॥ 


ररि चितवे सो साची वाता । ओरनसों नदि दरे पराता ॥| 
जो कष्टं चाहा सौ उन करई । अव चाह सोमी. सद सर्‌ ॥ ॥ 
थि माहि तरण वास वचा । घरमे सुगरो सि समवि ॥ | 
पावक राखे पानी माक्ष ज रखे जह धरती ना ॥ | 
निखिवर सागर मार्ह तरा । चाहे इलक्छ्‌ काठ इवाव ॥ || 
सुदके नकि हस्ती कडि । मरू पांत विनं ल्कंडी बाटे॥ | 
नरकी छती दय निष्से । उपजवे वह खेत अकामे ॥ | 
चाहे गगे वेद पटवं। अर्धरे अचं खोलि दिखावं। | 
सव खायक्‌ सामरथ गुसडं । चरणदास श्चुकदैव दताईं ॥ | 
दोहा-प्रथु चाह सोद करै, ता टके कौन्‌। | 
देखि देखि अचरज रहाचरणदास॒ गहि सौन॥८०॥ || 

टट पवनपर रचे अुरारी । अयिके माहि करे एख्वारी॥ | 
विन वाद वरस्व ।दिन भूरञ दिन करि दिखलपे। 


मिनित. र ्यिककिनः कूपके 1 


किषतयो 
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म(िपृद दमन ) ( ५६. ) 
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| न्यू भर भुर {नध ६ । जं वद्ध सुद्‌ प्रम्‌ 
पाध पानी कं व्रहविं | छिनय प्रगरौ विरु सुखाय॥ 
। त जघ्न ध् क्रि उर्‌ । रहकर परवत कर भरि ॥ 
च्छनकर कर छतर धारी । चाह भ 
जचद सो आपरि कुर । जीरनकै 
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। (ति ल 
| चरणरदूत द्ुक्टेव जनाव) साचि युणाबहदु जो गावं ॥ | 
|| .- नन ननि चय ाज्ो लित रव्या ससार 
| दाप्‌ अस्तत करतार [जत सचया चसा । 

अदत पवक करि रदी; लस अय्य अपार्‌।८१॥ 


पजय पाट विनशवर । अनिन उन्दु सुर्‌ द्र्शापे ॥ 
कर अड पटक्रप कर्‌ं । जद चहितव्‌ छन्‌ रह ॥ 
~ पृष्ट तद स्प अवेक्ं । जव सायट तव्‌ एकर स्का 
भ खेटचहुरा । एर वजकफा सकट पारा ५ 
ननि देखा ¦ शिन्‌ कटाटीःरगमग्खा॥ 
रि आपा विस्तारा । क्त पुनत दत्‌ रास ॥ 
रधर पार नदि पा । अस्तुतिं कता म॑ सद्वा 
वृद्धि समद्चि सन्धरदहि जाऊ) वरणदाम्‌ हे शीश नवा ॥ 
६ द-ललासिश्चु अगाध यतिःमोपं करीन जाय 
 चरणदास्‌ यों कतहु, शोचत गयो रहिरायं ॥ ८२ ॥ 
[दद्‌ वल्ना अस्तुतिं फरदीं । उद्‌ फत्‌ प्रभु प्रर प्रदी ॥ 
करक स्मृ कृत समाधा । जानिए सारं सूप अगाधा 
टिक नारदम यशु गरं । यण अगाध क्कु अन्तरपवध 
कोटिक ध्यानी ध्यान दग हर्किसो कष्ठद्प न पवि 
१्‌८क ज्ञाना कथ्‌ उद्‌ ज्ञाना । समद धफी उन नरि जाना) 
कटिके शारद क विचार [बुद्धि थकरीज कटा अपारा 
छर नर मुनिवाभद नटदियाशोविशोचिव्रकिरथकिरदिया 
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( ३६६ ) भीस्वामिचरणदासर्जीकत- 














|| निरयण सरयुण कदा न जावे । चरणदास श्कदेव सुनि ॥ 
दोदा-चरणदास वा रूपकी, परतर दहं न जाई । 
|... राम सरीखे राम ई, ओर वतां काई्‌ ॥ ८३ ॥ | 
वाकां अस्तुति कहां बखानू । जैसा वह तेसा नरि जाव ॥ | 
|| युधि विचार करि हारा ज्ञाना) अभे थो नाहि एरिचाना) | 
|| आदि नत मध्य नहि जाक । दहना वाँ पीठन आका।॥ || 
ठरा पीत एनि श्वत न काल । सारी पुहषं बढा `वा ॥ | 
हप तरंग मिरी नहिं सौधं) सया पुसयना बडा न गेया ॥ || 
|| नाम क्प करियासु न्यायं । ररि दृककां नहिं कषय भारा॥ || 
यानी चार परर निरवाना। काद्र विधि वनाय न जाना॥ || 
पष्प गंध॒नादृनतं वीना । युश छचकेदेव सनाय जु दीना॥ || 
कन ख्खे को कृषिसकेजचरज अलख अभव । || 
लान ध्यान पटच नही, निर्विकार विद्‌ ८४ ॥ || 
| सनत अचम्भा सोकर आया । जाये वचन द्‌ सहि काया | 
|| निगार नहिं ना आन्यं नेहि अड नहि डलनष्य) | 
| पच तत्वं अणतं आगे अद्ध यथयरस ध्यानम लगि) 
|| नटि परगट नहि गृपएन टा ।सयद्चद्वदं बहि थकि थक्िजा। 
स्न आने में कहि आयो ) पिर दशद्यो वेसो नहि पायो ॥ 
दु करिया नाही नाकँ । सो सव देखा वाके माह ॥ 
६ सर्वदा हां पहिवानीः) चरणदास इुकदेवं बखानी ॥ 
दहा-वामें गुण अनगिनत ह अपरंपार्‌ अगाध । 
देखो परगट्दी भय, हप नाम॒ अर्‌ नाद्‌ ॥ ८ ॥ 
यृक्ष॒ वीजा भेद वता । भिन्न भिन्न परगट दिखलाउ॥ 
| जो कोई निरा बीजक ब्रूघे । ताद वह निरीणदी सञ्च ॥ 
जघ समञ्च तव सव गुणमाह) तामे डाल सूट फल छी ॥ 





ह क ^ ~ 2 (र 





पमे प्रण त्र्य  पिद्ानी । नियकाएट निर्ण मत जानो ॥ 
व्र किन्न दरमुणते न्यार्‌ । निरयण सरयू ° नाम्‌ विचार 
अकथ कश कृष्टकथियननाद्रीजो भाप्रू सोई उरखाई ॥ | 


५1 


न म, 


वप री द श म 


नरि वधार ॥ इरि प्रगट ह जै दुय वामन केषिट || 
स 21 शण सर | सृन्पृन्तर्‌ वर स्त्र्‌ प्रगट प्रश्ुराम रामचन्द्र 
॥ 


वेदव्यास अर्‌ वोप करटको ये मच ९: चोवीस अत्रतार ॥ 
युग युग मादि जाप परगट द्र दए दटन्‌ सृन्तन रखवार ॥ 
 चरणदास शुकेदेव ध्यामकीं वकी गतिको वारन्‌ पार ॥ 


षि 


भन्तिद्ायक्णन । (१६५ ) 


तान / निकष क 
~न ^ ^~ नन स न “~ ~ ८० | 






कदं कटी सनो मन॒ आनौ । वेसा नदिं निय करि जाना 
ड वड ऋपिषुनि पण्डित यारचरणदास सव चोजत हारं ॥ || 
नह-वि निरयम्‌ सगण वृह, प दहस न्यारं 
जोधा जामा नई, शोका वारवीर्‌ ॥८६॥| 
सनत सकट टीट यरतय्ण सनतं वहु माघ । 
गतः हप अनत ह, चरणदाए वदि जाव्‌ ॥८७। 
नायथेद करिया यनतः घर अनत यवतार्‌ । 
वीस वार विनय अपिककृरलुकदेव विचार ॥८८॥ 
सम द्रप्ण पूरण कट, चौवीसोमे दोय । 
निःमुणते स्रयुण वही, यजतो छारण दोय ॥८९॥ || 
रग [विद्१ट)यटस [यरञयच जमप्‌ अपार । एक अनय ¦ 
; < | 


9 4 ह्यथीव्‌ ३ 
६ पच्छ कर उदर्‌ । ६ ९ दस्‌ सप्‌ हुव 





पयार) परणं कृटारेम विह पुरको कष्ण प्रगटदटो कंसप 
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( १६८ ) श्रीस्वामचरणदासनांरुत- 
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दोरा-एक एकम आगो, महिमा कदी न जाय | 

अनंत रगीले महल, आपदि बैठ आय ॥ ९०] 
अनन्त रेगीले महर वनय । वापे आप रामी आये॥ 
| राप हप गुण न्यारे न्यारे । गिनत शारदा गणपति दारे ॥ 
मन्दिर श्प बृहत छवि सोहै । जँ तक्षं मेरा सन मोह ॥ 
। रियर श्वेत पीत अङ्‌ छे पिसताकौ उदे अर्‌ काटे ॥ 
। वेटदार ट्हरा छवि द्रे । चीतमतांरे ओर तिः ॥ 
तरद्‌ वद अव्गंडे दारे) जारी चित्तर्‌ हाथं रवारे॥ 
रेगारग वह चित्तरकारी। कू करटौलो सो बुषि हयै ॥ 
| दो पायं अर्‌ पनि चौपयि। बह पये कहु करे च जये॥ 
| वृक्षरूप अरु पक्षी नाना । कीट पततेगा थिर चर जाना ॥ 
| जसम मीन बहुत परकर । चरणदाष श्ुफेदेद विचरे ॥ 


दोर्‌-थावर जंगम चर अचराबहृत श्वीरी मति । 
राजस तामद् साचि पटं अधीन षहुक्तति॥.९१॥ 
वानर्‌ नर अपुर छर यक्षगण गन्धव मरतं । 
सवही महल वराषरी, सवी सती हवि ॥९२॥ 


खिरकी नेन चावस खोटे । घुख द्वारे नानादिधि बोरे ॥ 
|| वहत ओतिकी नाना वानी । चतुर षट यो्टी अर्‌ यायी 
| कटिं अवो वोट न अवे पे सव मदन्‌ वह्‌ द्रशि ॥ 
साक्षात दरिरीकै जाने । भवन भवने ताहि पिद्यने॥ 
॥ काया क्षेतर ज्ञानी जानि) क्षेघज्ञ आतम हप वनि ॥ 
| देही क्षर गीताम गायो । अक्षर जीव खोल दिखिलायो॥ 
| काया सन्दर आप रमाथो । तति राम नाम्‌ धयो ॥ 
देह सयोग राम कलायो । चरणदामर शुकदेव वतायो ॥ 
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भद्धियदासवर्भनं ( २६५ 
मनिपदावर्भन ( ३६५. ) 





दोदा-मरन कीट यदिद, द्ध दरव माहि । 
सवयं पद आनमः वरं इई नाह) ९द्‌॥ 
चपर भदिमि कमः स्दद्वं परक । 
दिं दौ उक ॥ ९४॥ 
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प टेव वा प्वि।जौपं सहर दं वत्वं ॥ 
लान दी सती दरश । आपा मिटे तरन्न्‌ ठसव॥ 
लाता लान देव जर नाहीं । ध्याता ध्यान ध्वैय्‌ निटि जही 
नव रो एकः दरा नात । वन्ध घुकतके रदे न 


सति ॥ 
तृतकर अवता जीवत आत्‌ । करमरहित अरिथिरसति पद॥ 
इ मिन्तर पैरी नद| पापपुण्यकौप्रन्‌ शह ॥ 


टप शोक सम दना दोञ। रक्षाकये कि सारे क्रोड ॥ 


कषर दधिं मोजन दना । कोड छीनकर यदी ठेजा ॥ 
दानां एक वराव्रर वाक्ते! जम्‌ व्योह्यर दृ नहि जके ॥ 
 ट्रिविन ओर पिद्यानन कई । तिनके इच्छ रदी 
 चानद्विशा एते करि गाह । चरणद्‌् 


दौरा-ज्नानदिशा अवन कथिनः, विरला जाने फोय 
सानदिशा जव नानि्यःजीवत सृस्यक दोय्‌ ॥ ९७ ॥ 


दचकः त्रानीं ] 


वाचके ताना बहत दे | ज्ञानां टक्च कोड ट्य ट 
सानां विगड पिपी दई । दथा एक अद्‌ चार रौ 
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( १७० ) श्रास्वामिचरणदात्नाकूत- 


यमी शिरि न्म 





बुरे करस ओगण चित छे । मे करम गुण सब विसरातै॥ | 
विपय वानकफि रा रातो । यढ कपट छबल मदमातो॥ 
| छरी वृश्च मन हाथ नं आवे । पाप करनसो नादिं उशते ॥ 
स्नान कथे अङ्‌ वाद बट । रहन गहनका सेद न पवि ॥ | 


“तवक 


। त्तका आवन भी चरणदापत छ्रुकदैव विचारी ॥ । 
। दोहा-उनतीस रक्षण लपि! अक्त संहतहौ क्ञन। || 
्नानदिशा जव आय है, करै आतमा ध्यान ॥९८॥ || 
नवधामाक्े । | 


यक्िदिशा अव कृदतं ह विस्तरे आपा आप, 
चरणदपि यौ कहत & द्रं तीनां ताप ॥९९॥ 
द्प्रदा | | 
ू सारि अग वौ जानिटे } श्रवणन चितेन आर 
दीन साविरेदुिरण वन्धुरं ध्यान यर एज कृयेश्छुसो | 
ति चरणन षद) दाक दृंह भाद सु] 
च 


41 
~^ 
~] 
= 
ध 
ॐ 
<{16 
+ 


त क न ण ममक भ्‌ श ० (अ ~ अण. 


¬> ------- ~---~--~------+---~--~--*-- ~ १ 


| ध ॥ 
यद ज यैन कष देदका पट हेयोगक्नान वैशय सवनका धू- | 
ठ हग्रमायक्तिका ताव पात तीनैीं वतौधसं अथं काम्‌ मोक्ष 
सकट तामं वस।जो शाखं सनसारि विवेक विचारसो।पातै पद्‌ 
सिवाण वचं जग सारोहं गुह जुकदैव मायाके भवस । 
चरण दासा होय सुना ब चावस ॥ 
राग सोर वा गोरी वा आक्षावरी। 
साधा नवधा भक्ति करो रे । कटिध्गये यह बडो पदारथ 





6 














गरि गहि तादि तरो रेजे जे याँ मवे शिरोमणि तिनको नाम || 


को 


~ 


क 


र्त्त कनकः ३ भजनो करोकयनन्यननछ जक 


नि 


 भायधन परान त्रीरुक्रददेव पुनीते वक्ता हए हप सगवाना ॥ 
ज्ञानि यौयवराय्य सव्रनसौत्रम प्रीति ह न्यारी । चरणद्ुस॒न 
। ग फिरपासो साची वात विचारी ॥ 


^= + ~+ ~*~-~-- ^+ ~ ~ 


व्व 


प्रार्‌ । ब्रद्धिराजा तन अपण कन 


1 
[2 
८3 
[ह ॥ 

# 84 


मानिपदाथदणन । 








[अ 
मी 


मुना । वरद कृथा विस्तारं क्रं तौ यति सक्षम गाडं॥ जन 
प्रदद्याद्‌ तगे युभिरणत वृदनसों यकर तरणकमलकी स्षेवासेती | 
ल्पी र्त टनरेर ॥ चन्दन वर्चत पृशुराजा उतसे भवनट | 

दा रह इर्द्िर्‌॥परम्‌- 


{स 1 ट्स धतु ट स उत्तम दृद्व पु ट य्‌ सभाव त्र ह 


र 


अखन ताध यद्या गाह यक्त ययो {तं तजा यु 


[क 


+. 


स्‌ 


४१. 


भ 


१.1 


~, + "न ~ न 





प्रसाभाक्त । 

दोटा-नवौ अगक साधते, उपने परेम अतप । 
रणजीत्‌ यों जानिये, सुत पर्म॑नका भूष॒ ॥१००॥ । 
| उव सत अधिक प्रघ पवां । योग गतस्‌ वडा दिख ॥ | 
परसद्धिस्‌ उपजन वरया । प्रेमदं खजं संन त्या ।| 
५ भति उपज जानू । दोय वदना पिट अज्ञान्‌ ॥ || 
दस्म प्रम्‌ उ क्धन अवं । इरि किसाकार दै तो पा॥ || 
भरम प्रीतिकं वश सगवाना । सकट शास्तर्‌ कियो वखाना॥ | 
। किमी भक्धिदहियप्रेमन्न जागे ता इरि दर्शत रहं ड आगे ॥ | | 
म्भ जगर्‌ं उपध । निरयन सर्युन हरो आघ ॥ | 
सकट शिरोपनि त्रमहि जान । चरणदात निचे मन आन। | 


क. 


दोदा-परेम बरावर योगं ना; प्रेम वरा 
मरम भक्ति पिन साधिदो,सवही थौथा ध्यानं 
प्रेम दुखा जगतः परेम मिवे राम 
म्रम्‌ क गति आौर्दी दीः टे पटच दरिधा 


~~ न ० 


41 | 
। = 


१०१॥ 


~ 


४६ 


ए । ॥ +) ८ मन 


६ 
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( १७२ ) धीस्वामिचरणदासजीकत- 


| । आपदा । 
| वृह करे काग सं दसा एक रहै पियाका संसा॥ 





| षइ जात वरन र खोप । अश्‌ धीञं विरहका बोवे॥ 
जो प्रेम तनफ़ चित अवे ¦ दह ओषठुणं समै नशावै॥ 
भमल्ता जव लृं । सनधिना योगी ठहर ॥ 
कोई चतुर खिलार खेट । उह परेम पियाला द्ेटे॥ 
जो घडपे शीश्च न रखे) सोहंप्रेप्‌ पियाला चास ॥ 
| तन मनुं जां वौराई। वह रह ध्यान रौटाईं\ 











| वह पटु दरिके पासा! यों कहै चरणं द) 
| दोदहा-त्रेमीजन इरि आपा हो, आपा निकरे नाहि 
युर श्चकदेव दिखावद'समञ्च देखि मनमाहि ॥१०३॥ 
हिरदै मादीं प्रमजो, नैनो प्चल्के आय । 


मौह छक हरिरस पमाःवा एग प्रस चाय ॥१०९॥ 
दरद वाणी कषम, अश्च रपके नैन) 
ठतो विररिनि ससकी, तटफ़त हे दिनरेनं ॥१०५॥ 
हायहाय्‌ इरि कव मिले, अती फाटी जाय । 
ठेसा दिन शवं होयगा,दर्थन करे अवायं ॥१०६॥ 
पिन दर्शन कट ना पडे, मवुर्थो धरे न धीर । 
छरणद्‌ासकी श्या विनः कौन सिव पीर्‌ ॥१०७॥ 
पाव पिना तो जीवना जगम भारी जान) 
पिया मिटे तो जीवना) कहीं तौ ष्टे प्रान॥१०८] 
युख पियरो दख अधरअंखि खरी उदार । 
च निक्रसे इख भरी, गहिरे केत उस्‌।९।॥१०९॥ 
वृह विररिनि वौरी भई,जानता ना कोई भेद । 
अगिनि वैर हियरा जर, भयं कटेजे छेद ॥११०॥ 





५ 
9 31314 








भिप्द्ाधरवणन्‌ ( १७३ ) 


(0 





अपने वण वह नारदी) पत [वरहकं जा 
चुरणदास सवत्‌ र्ठ 
तातन विश्वा ट्योः उ 







व्रनरिव्र्चं सारी, विरहित कौन. द्वा । 
जव सधि आयं यल्दरीश्चुमत कषेज भां ॥१) २॥ || 
पीव न्न रियत चौ, वृ ते पीकौ दासि । । 
पिय रय सती रह, जग सो होय उदास ॥११६॥ 
पीपी करते दिन गया, रैनि गं पिय ध्यान । 


विःदिनिके सदनं सधे, भक्तियोग अर्‌ चन १५॥ 
दिगदिनिके एक राम विनःअौर न कई मीत। 
आर पहर साधे वड़ीःपिया मिखनकी चीत ॥११६॥ 
जप्‌ द तो पीवकाः व्यान करता पी । 
पीव विरदिनिक्ा जीव हैजी विरहिनिका पीव ११७॥ 


(न [क 


ति भक्तिपदाधं सम्पण । 


अथ चासयुम वणन्‌ । 


= १.५८, ५) म १ 
----2 +: व 0 ~~~ 





संतम्‌ । 


वुः [दसवाएतद्ुय सच्‌ तलद.परयद्रमक्तो ध्तरान । सत्‌ | 
५ ते+ कछ चकु [| ।, भ (9 ध > | {१ 
त्‌ सुन्‌ सखतः 17 दत जान्‌)।मुत्‌ दतं जान्‌ धरान । 
= (५ नि नि 


जीप तमिद । निष्धव सनी शुक्तिः दर्शत २ पनेरी 
| 3 अतः सलघुय जान } सन वोट 
र सुनन्द तरम गटधिदे न ॥ 3 ॥ 


+ ० 


[1 


{स 


< 
< 
(2: 
वि 

८.५ 
1 
4} 
4 
५ 
~ 
0॥ \] 
[न 
नि । 
# 1 

~ ^ 


र ५, ड 
अधर कः 








प. दत रथः वक न 


( १४७९४ ) भरीस्वामिचरणदास्तजीरुत- 





जता) 
तामे तप साधते, आसन सयम धार। पचो इन्द्री रोक्ते 
जव्‌ मन जाता हार॥ जव मन जाता हार खचि अनहदमे धरत्‌। 
के अपनोदी इष्ट ध्यान तादीकोधरते।आप विसर्जन होय सक्ति 
निश्चय कर पतिोचरणदास श्चुकेदेव तपस्या चार दिंखातिर 
द्रपिर्‌ । 
द्रापर प्रजा वंदनापरेमसहित जो हेय।कहा राजसी मानसी 
पूजा किये दोयाप्रजा फएषियि दोय जैसी जाके मन मवि । 
धर तेम अचारअत नाचित्त इरवे॥हित कारं प्रजा कीजिये 
द्वापर यह मवाचस्णदास्‌ निश्वय कये।कषिया श्रीश्ुकफदेदरे 
कटख्युग | 
प्ट्डुभ इरयण गाईषयमवादह। सार सजच करा सन 
सगनदहमयं यइ सद्कुच निवारय अश्‌ सद्य लिवारुजाति 
छख यव वहवो माज वोज ठे वकरासक्‌। म्या च्व कथा || 
दीरतनस् दरेकचिदुमकेदी साहि॥श्कदेव काह चरणदासस। 
रा गहि गह वहि ४॥ 
दरति चारौयुग वणन सम्पूणं । 


अथं अश्वमन्‌ । 


"र<. 
नाम महिमा । 


दोहा-प्रणरं श्रीञ्चकदेवक, वाणी कटर अगध । 
महिमा गाड नामकौ,सव मिलि उनियौ ए।॥११९<॥ 
जयोक स्यो कहत हूः कष्ट न रघुं भद्‌ । 
निश्चय अवे नामकी, द्ेटे सबही खेद ॥११९॥ 


2 ----------------------------- 


छः 


म 4 चा पथ ट व कियदस्ति 


> -~ ~ 
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मक्िपेदांधवणन । ( ३५१ ) 


(त ला भ ५ 











जन्म मरण यम्रदंडक, गम्‌ बसकी वाम्‌ 

नामग्ट सपुराः ट्ख चारासी गास॥१२०| 

कट बार जा यन्न करिः योग कर्‌ चिति लय) 
चरण्रदाम क नाम विन, सभी अफट हेजाय॥१२१॥ 

अप्र धातुम यण नही; जो पारक के मादि 
तप सीरथ्‌ त्रत साधन, राम नाम सम साहि ॥१२२॥ 

ज्या सुमरा सवना; व्या लोखा परस्स । 
सु स ठ टना नास विना यों कस्स १२३२॥ 

दहो दैट निष्क्राम | 
चत्‌ धर, पुिर्‌ रामर राम।॥१२४॥ 

पद जव सतदैः तव "रीर करतार । 
दन द अपना करकी न छोड लार्‌ ॥१२९] | 


न 1 तिय :्यापते, अथं विचार विन) 
न्यु युद य्‌ स्वगत, ५ दिर (वकार्‌ | 
4 व स्‌ + क प्न 

तयु विपा साप, सयं सीय्‌ दति ॥३य२द्‌ 
1 ५ य कि ॥ स्य [न प्य प्रत्‌ 

जिन किया ज्ुकदवक्र्‌ ;एनिया प्रद प्रतीति । 


तिन जयम परगट फियौ. जरत चाहिय रीति) 
रह्वदत्या चङ नारिकमैः षाल्क इत्या हयं । 
राप नामनौ पन वक्त, एवै उरं खोय ॥३२८ 
हिय आवत जग इख टर.कंट आय्‌ अवं जाय्‌। 
मुखम्‌ वोट आयक्रि, ताकी कान चलाय ॥१२९॥ 
पमार द्रिनामरः मोहिं राकी सि | 
२ परखदीः तौ समन्न द्यं दरिं ॥१३०॥| 
[तन्‌ समद्ध पातक ५, समञ्चनजप दहा सकि 
उ्रणदानयों कतर, जौ कोड जान गरुक्ति ३३२१ 
क 


इ 
५ ५ 
(क 


















°-भाट मास युखश्न जपेसोला मास कठ जपि ॥ 


दोह-्याच दर्यं जपनासिषरौ, एरय रोले शम्‌ ॥ 


र ~ ~ -----~ 
न व 








नापर्हिं टेक्र खाह्‌ । 





नारद ट्दरि दैव्यि नापि ठे उर राह ॥१३२॥ 
जवटग्‌ जानि शर कटू, तन परनक्तू यहि चीत । 
च्रणदास श छव ३,इ।२ विन आर न म।त॥१३ 


र सुहुत 
तेद | क हे नक्ष, पाठ पिता इषं सार। | 
वाते सुमिरो यमक, है सन ररम्वार्‌ ॥१३४॥ | 





जहि कारण सटकत पिर वर करत सरमा | 
तेरेतोवेहं नही, यें सनं सुभिरी सम्‌\१३५॥ | 
जीवतदी स्वार्थ खमे, रयै देह जशय्‌ । | 
ठ सन सु्चिरो यमकृ, वोखे केहि पशय ॥१३६॥ || 
हाथी घोडे धनं घनाः चन्द्रूषुखी कहु नार । 
नाम विना यप्रलोक्ये, पावे दुम्ब अपार ॥१३७॥ || 
जवटगं जीवे सय कह शमह सती नेह । | 
जीव शिटिगो समये) पडी रहेगी देह ॥१३८॥ || 
अचरञ साधन नामक) क्तियोगका जीव । 
जस्‌ दृध जमायके, मथि करि काडा वीव ॥१६२॥ || 












वत्ति मास दिरदे जपे, तनमे रहे न पाप॥ 
तनये रहे न एप) भक्तिका बपज पौधा ॥ 
मन ङ्क जावै जष्टं, अपरवल किये योधा ॥ 
एकदेव कही चरणद्ासस; यही भेद दतसार ॥ 


[1 


वृङ्‌ अविं साभि, तान्न कद्र विर्‌ ॥ 








देद्‌ अव्‌ निल यक्त शे) पटच हरेक धाम ॥१४०॥॥ 


वद 

















मनिपद्राथवणन्‌ । ( ३५५ 
व्रि्कटीमें जप सामक्र, जरौ उजाला होय 
स्वासा मां जयेनैः द्विविधा रन कोय ॥१४१॥ | 
गन भड्टमे जाप कृरिः जित ह दश्वा द्वार | 
चरणदाम्‌ याँ कृटत हं, सो परहैच हरिदिरार।॥१४२॥ 
नाञ्च जापकरि, देख तरर अगाध। 
ग्रद्धतकः अचरज अर्‌ खट. चरणदास्‌ कट्‌ साध१९२॥ 
नाम उठाकर नामिर्म, गगन मादहिटे जाय 
दोव परकाशवरीः शकंदेव दिया वताय ॥१४९॥ 
मनी मनम जाप करि; दर्पण उज्ज्वट हयेय । | 
दन होवे सयामकरा, तिमिर्‌ जाय सव खोय ॥१४५॥ 
कृकृ कूकृ कर्‌ नाय नप, द्ुटे सात अर्‌ पांच। 
जामा मन रहरा रहे, चरणदास्‌ कदं साच ॥१४६॥ 
माहि जो जप्‌ कर, तनस्‌ न्याया जोन । 
मिट सचिदानन्दमेः गरे रहे जो मोन 1१५७ 
सुकृट शिगेमणि नाम हः सव धर्मनके मादिं | | 
अनन्य भक्त वृहि जानियः सुमिरण शूरे नाईि१४८॥ | 
आन धरम्‌ मानं नही, आन देव नहि ध्यान । | 





[नाकि प 


॥ 


(+ 


एर भक्त अनन्य) कोह पद्‌ जान ॥१९९॥ 
पतित्रता वृह जानिये, अज्ञा करे न्मम! 

पिय अप्नेकेरेग सते, ओरन सनेदेग्‌ ॥ १५० 
अपन पिचक्र्‌ सद्यः. आन पुरुप तजि दंद। | 
प्र प्र्‌ नहे निवारि. रहि अपनं गद ॥३५१॥ | 





जास्नय पवकः रदं पियाफेः सम्‌) | 
तन्‌ मनय भवा फर, आरन दृजौ रय ॥३५२्‌ 
स्य तयं तर पच्छः जान पदप पपि ल्प्‌। 
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( १७८ ) श्रीस्वामिचरणदासजीरत- 





हि घुरी परधरनकी, अपनी मदी ज धूप ॥१५२॥ || 
अपने घरका दुख मटाःपरघरका सुख छर । 
प्म जाने दुख्वधृ, - सो सतवन्ती नार ॥१५९॥ 
प्तिकी ओर्‌ निहासिथि, ओरनकहे केह काम । 
स्वे देवता छोडकरि, जपि इरिका नाम ॥१५५॥ | 
खसम तुम्हाये रामहैःइत उत ख मत मारि। 
चरणदासर यों कदत ईहःयही धारणा धारि ॥१५६॥ || 
यह शिर नवे तो रामक नाहीं गिरियो टूर । 
आन देव न्ह परसियेःयह्‌ तन जावो दरट ॥१५७॥ | 
पतित्रताको वत गदहो,व्यमिचारिणि अग टार। 
पति पावे सव दुख नर्श.पवि सुक्व अपार ॥१५८॥ | 
जव त्र्‌ जानें पीवरी, बह अपनो करिह 
प्रम धामयं राखिकार, वहि पकरि सुख दह ॥१५९॥ 
यही सिखाये देतह, धारो दिरद्य माहि । 
तेसा पधा वोद्य; ताकी वेटो छखहि ॥१६०॥ 
स॒तवादी सतस्‌ रदो; सतदी . युस बोल । 
एक ओर हरिनाम रख) एक ओर जग तोट ॥१६१॥ | 
सभी निचोरे कदत, भक्ति करी निष्काम । 
कोटि तपस्या यदी ह, गख करिये राम ॥१६२॥ 
रामनाम खप्र्‌ं कर, रामनाम सुमे कान। 
रोम रोम इरिषं रोः एमी गदे वानि ॥१६ 
` का माहि वद्‌ ह तपके मादी ङद्धि। 
राम नाममे युक्ति ह, योगमाह यो सिद्धि ॥१६४॥ 
ताते त्यागा वासना राखो यमरहि नाम । 
कोटि वन्ध छुटि जा्यगे.पर्हचौं इरिकि घाम ॥१६५५॥ 
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मनियदायदणन । ( ५८५. ) 








षि क हिषे पि भि भि यि += ++ + 


नमनाममंय मय, ऋद्धि सिद्धि यी माक्ष) 

पसाद समारिविः चरणदाम्‌ करि सक्ष ॥१६९॥ 

जाका करिया मव वरुना, मात द्वीप नवखण्ड । | 

चरणम्‌ वों कदत हः तीन लोक बरह्मण्ड ॥१९६७॥ | 
[ तद्‌ कारण सव ऊद कियाःनाना विधि सुख दीन! | 
| तं वरैजानान्ीः नाम तन कवहू टीन ॥१६३८॥ 
। अवर कं यपर फिरि भवोः पाई मायु देद 


| चरणदाम यों कृत ह; साम नामरहां टह ॥१६९। 
| रायकेदारासनो माई नामकी मदिमा॥क्ति चारी सिद्धि 
। आर्यं वसत है तहमावाटमीक सो नको वापी छि थे जिन 
| पापाभयो हे सद्‌ कपि शिगमणि जपो उलरोजापासणिकासीं 

। सति महापापिन सो पतत कीर । नामके परतापसेती कियो 
ररि पुर सीर ॥अजामीलसे पतित कामी वश्यासों रति कौन्‌॥ 
चदि विमान गयो सरु नाम सुत हित टीनाओर वहुतेपति- 
र गिने कोपं जादहिदान जपततप योग सयम नाम ममतुट 
नाहितम्‌ नारद्‌ शिव व्रह्मदिक्‌ रट जाक शैप । यरु श्चु 
कद्व नामको उरगद्‌ामक उपदेश ॥ 


(५. 


| 
‡ 


| 


य णम न 


‡ +, 


फृचित्त ॥। नारके परताप नन्दलाट आप्‌ सच प्र, नामके 
प्रताप सुन दशरथको कटायोहं । नामके प्रताप पेज राखी प्रर 
 ददिनकरी, नामके प्रताप दोरा द्वारकात घायो ह ॥ नामकं 
 प्रतापक > ममा मोप कदीजात.नामकं प्रताप सव सन्तन 
महायो दनोद नाम नञ याम टयो चरणदाससोहःनामं 
वर्‌ वेद्‌ विमद विमल गाये! नामक प्रताप सवग सुरन 
ग्रस करः नामके प्रनाप यथम्‌ दोक पयायो ह । नामके 


[1 का 
१ प 














(३८० ) श्रीस्वामिचरणदास्जीरुत- 
प्रताप्‌ जूजामीटकू विमान आयो, नासके प्रताप गज यादस 
द्टुटायो है ॥ नामके प्रताप सव दीननको इख दरो, नामको 
प्रताप र॒करेवजी दटायो हे ॥ सोई नाम वास अब आस 
। ठगो चरणदास,सोई नाम चारद्‌ विमल षिमल गायो दै ॥ 


पचप्रतवणन । 


। दोहा-नाम अंग महिमा अधिकमोपे कदी न जाय । 
| प्च प्रत अव कहत, जाद सनि चितलाय ॥१७०॥ 

योग तपस्या भक्तिक्‌; ज्ञान बिगाडन पांच । । 

जीवत इख दे जगते, सुये नरक दे आंच ॥१७१॥ || 

काम क्रोध मोह लभसे, ओर पांचर्वो गर्व्ब। || 

राज कर वसुधा विपे, इन वश कीने सब्ब ॥१७२॥ | 

कामवणन्‌ । 

काम वरी वर्णन कू, जिन्‌ मारे बर्बन्त । | 

जाक वकसी नारि दै, जीते गुणी महन्त ॥१७३॥ | 

नारीवणन । | 

राग सोर ।साधो नारि सव रे साईं । नहिं माने शम्‌ || 

दुरावांदर ज्यो पकरि नचविं । दरिजीद नेह इड ॥ दया 

धर्म सघ खोवाजव नैन कज भरि जोवेाजिनका दित चौरा 

रांडी । तविनकी जग थू थू भंडी ।॥उन सवदी सवस खोया ) 

नरशीश पकरि कृरि येया॥ जनम पदारथ छीना । स्यारीा 

टीका दीनाणदोनों खसो खायापिर रिरिके गरम दिखायो 

परकटक मेँ सुगीषवह सवित कदि परी ॥ वड बड योधा 

मरक वुहुतक शर फरे ॥ युर शुकदेव वततवि । वटमारन 

 तोदि दिदि चरणदध यह जनोतुपच्ल्यल कलापिन || 
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| नारी नरि सुमिरणमृ सौयाराजा प्रजा सुडत चंडत नन 
कटेन यंद्ागती चनर चटकं मटक भूपण्‌ काजल साध्‌। 
| मख अनक मध्ुरी वानीं प्यार्‌ प्रीति कर्‌ वा१॥ वहृतनकी ¦ 
टन योग राये बहूतनका तप्‌ छरा । वहृतनकां उन सक्ति | 
मिगारी अंग विपृच रस दीनोव्ठवा करि वहु नाच नचायो 
पदा सोह रगवोयति -सावधानदी रिम म्‌ तुमह सण | 
| चायो ॥ गुर्‌ एकदेव वताव्‌ साधौ निश्चय ठगिनी जान । 
 चरणदापि कटे हाथ न आवो नीक ताि पिद्ना ॥ 
| _ साधो पर्‌ तिरियामरं इर्य । जकर दरश प्रशके वेच 
| जीवत नगकमे परिये ॥ गौतम चरनी सुन्दरि सुनिके ईदस्न 
, तजि आयो।जो गति मई जगते जानी भटो कलक ल्गा- 
यौ ॥ शृ ऋपि वनयं तप कीन्दो सुरपति देखि उरायो । 
था भेज दये सत जाको सवदी सेज स्िरायोदैवत देवत नर्‌ 
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। नकं वृहुतनक्र गईं मख २ ॥ दूध आकको पात कट्टया श्चाट | 
यनक जाना । सिद म्र विषकारेको पसे ताहि पिष्मनी॥॥ 
[नि नरककी अतिदुखदाई चरकी सरमे । जनम्‌ जन- | 
। {दाग लगति दरि यरु तुरतदुटवि।जगपेःफिरिभिरिम 

रवी राख तन मन मला । चरणदात सुकदेव चित्रं सुमि 

| रप्र सरद ॥ 
 दादा-नर नारा सव चतियो, दीन्शं प्रगट दिखाय | 
प्र तिर्या पर पुष्पटय, मोग नरका जाय१७४॥ 


1 
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( १८२ ) श्रीस्वामिचरणदासनीकूत- 


| नारी के आपनीः दोनों इरी बलाय । 
घर्‌ वाहरकी आग ज्योदैवे इहाथ जलाथ ॥१७५॥ 
कृामजीतन उपाय । 
चटक मरकं सव छअडदै'देदी. रूप बिगार , 
देख न कोई रीधि है, ना रवै गवार ॥१७६॥ || 
यही टा है जगतकीःटगे न शस्तर काम । 
आठ अंगद कामके) तासं रह निष्काम ॥१७५७॥ 
काम कानमे आय करिःफिर आवत है नेन । 
रि दहियेमे आय कारेःटगे बहुत इख देन॥१७८॥ 
ह॒ काम बुरारे भाई सम देवै तन षौराई॥ 


कि 


पचा मे नाक कटवि। वह जूती मार दिले) 
पदै काटा गधे चवे । बहु टोकं तमाशै अवे॥ 
यिडका ज्यों डे एता । सवरीके मनष्र उता॥ 
कोड नीके मुख नरि वोट ) शरर्भिदा ही जगम उट ॥ 
जीवत नरक मद्यारी | छन चेतौ नर अर्‌ नारी ॥ 
| काम अंग तजि दज) सतसंगतिही मरि टीने॥ 
कं स्वामि चरणी दासा । इरि भक्तनये कर वासा ॥ 
दोहा-तन मन जरि कामी चित कर उर्बाडा । 
धरम करम सव खूयकेरहं आप्‌ हिय खोढ॥१७९॥ 
वृह दया क्षमा को मारे । जत सतक पकरि प्रे ॥ 
रचि नेमकोा दरि कटवि । मुख उपर ` धूर उडवै॥ 
| जग भीतर महिमा खेवि | पापोकी माला पौव ॥ 
| धीरज नारीं राखे । वह युखसां अटो भाख॥ 
चाट चे विप्रीता। करि विषय भोगकी चीता ॥ 
काम॒ वटी जह अरे अर्‌ वहूतक ओगण रवि ॥ 





थ 2 ठ परयरणन 1 ~ 1 
मक्तिपदार्धवणन 1 ( १८६ } 





साध भक्त दी गुनिया । जिन काम इको इनियां 

चेत कटी ज्जकदेवा। सवर चरणदास्‌ सनि लेवा। 

, दोदा-सनिके जो वितं र) फरि चद वद्‌ चा | 
रध प्रकर शीटका, फाम दन ततकाट ॥१८०॥ 


सध क्राधु्ेग | 
दोरा-कोध मदा चण्डाट है, जानत ह सव फोय्‌ ॥ | 
| 


जक अंग वर्णन कह, सनियो सुरति स्मोय।\१८१॥ 


 क्रोभृतके चरित सना । भित्र भिन्न परगट (दखल॥ 
पध भरत जव तापर अविं । तनमनकी सव सुपि विसरा | 
नेना लाल येदन स्व कासे । येम रोम व्यापौ रृत्यारो॥ 
महा चण्डाट नीच अति घोरी।अति विपरीत इद्धिकरि ओरी॥ | 
अपने दाथ आपको मार । अपने कृपड आपरि फार ॥ 
मुहड्घाग मरोड दाथा। कदं वहकृती पूर्‌ वाता ॥ | 
फु वहत आपको माटी । जेवत अविं पटके धादौ ॥ 
कहं शस्रमा मारन लगे । कवहू कये पडने माग ॥ 
| भी कह तहि भोग सुनावे । बुरे भटेप्र्‌ ईट चदव ॥ 
 स॒वट दख शील चैनां ! निवल देख प्रहु इन्दि मचा्‌। 
याका यतनं कंमो मनसे । चरणदास्‌ शुकदेव वतव ॥ 
दोदा-जिटि वर आवे धमन, कर वहृतदी खार 

| पति खव बुधिकुं दते, कहा एुरुप कटा नारे ॥१<८२। 
वट्‌ बुद्धि भ्रष् करि उरं वह्‌ मारहि मार. एुकार्‌। 
वद सुच्‌. तन्नमा करि दयान सन पृत्‌ । 
वद गुस्नं गोद वडा साधारं उट णडा 


य यह मरन खोटफा पर्‌ । कोड्‌ जातत शर्मृख शस्‌ \ 


। ५ 


न न न 


| 
१ 
। 
॥ 
ई 
| 
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॥ 
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द्रिषे नेद दुटवि । वहु मरक माहिंङे जवे) 
जतमवाती जानौ । वह यशा मूढ परिचानो ॥ 
| टकी मार दिखे ्व्हूकै शीश कंटे॥ 
¡ वह नीच कभी ना करिये! से र उरता रद्िये॥ 
वृह निकट न आवन दीने । अस क्षमा अंकृभर ठीजे॥ 
जव क्षमा आय किया थाना । तब सवी. को दिराना ॥ 
करै शुरु शुकदेव खिलारी । घु सरणदास उपकारी ॥ 
अथ पाहजग । 
दोहा-क्रोध अंग परो कियो, कहू मोरका अङ्क । 
जारि टगे दुखदे घना, कृवहू छोड सद्धः ॥१८२॥ 
माया मोह विदादया, जाल संभारि संभार । 
आय आय तामे फसः वहत पुरुष व्ह नारि ॥१८५॥ 
पसे आयकारे चावप, टेन गया निं कोय । 
चरणदाष यो कहत हं पलिताये कषा हीय ॥१८५॥ 
टूट सके नहिं जाल, मिरगा यों अुखाय । 
कृद्‌ कृद्‌ निकसो चहैन्यां ज्यों उरद्चत जाय॥१८६॥ 
मोह शदहतसम जानिथःसकखी सम जियजान। 
टाटच खगे जित फस, शीश धने अज्ञान ॥१८७ 
वन्दीखानो भवन है, सव दिन धे जार । 
मोह्‌ टव रामस, डरे नरक रयञ्चारं ॥१८८॥ 
ठट्ख चौरासी योनिमे, फिर वह भ्रमे जाय । 
हसि निकेते कठिनस्‌ ओसटर पाय ॥१८९।॥ 
तिरिया मोह महा वल्दाई । मोह संतान सदा दुखदाहईं ॥ 
मोह छटम्ब अर्‌ भाई वधा । समञ्च नहीं मूढ सति अधा॥ 
देवं भूत जिरि कारण घै । ठग चोरी करि खोट कमावे॥ 
बस्तर भूपण वाइन मोदा । सवमिलि किया जीव द्रोदा॥ | 
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द्रव्य दाद अ दीय मोती । मव मिट सो गवं योती) 
माह महद धरती अर गारं । यडा सोद्‌.जो अपना नारं) 
जाम फस न्फ अर्‌ यजा ।त्‌ कारण ववा दख साजा 
परमक वते दख पाया । अपना सवदी मूर गर्वाया॥ 
वड वरं सद यटि ववर । भट ध्यान रामका जवं ॥ 
जनि योद युगम कोई! मिटे रामक साधू सोई॥ 
लव धि तग दृद्ररिन आवि । चरणदास शुकदेव वतां ॥ 
। मृहानवरारण रप्र 
हा-माद्‌ वरहा दुखह्प है, ताङ्‌ मार निकास । 
प्रीति जगतकी छोड दै, जव होवे निरास ॥१९०॥ 
जग माही एम र्दे, ज्यां जिह्म सुखमा) 
व चना यक्षण करतौ सी चिकनी नाहि ॥१९१॥ 
जगमा एमे रदोःज्यां अम्बुज शर मारि। 
रहं नारके आमरे, प जट दवत नाहि ॥१९२॥ 
एसादटौजो साधु दौ; स्यि रहं वेराग्‌। 
नच्रणकृमदटमें चित धर, जगम रह न पाम्‌ ॥१९द्‌॥ 
माद्‌ वटं सवम अधिकमरिमा करीन जाय । 
मोह वटी सवप्रं अधिकःमदिमा कदी न जायं । 
जक वधो जग सवे, दृष ना वराय ॥१९०॥ 
<श्र लमत | 
दोटा-लोम नीच वर्णन करू. महापपकी खान । 
मजा जाका शठ हवत अधर्मी जान ॥ १९५ ॥ 
तृप्णा जाक जोय हसी अभ करि देय) 
चटा उद्र मुद्ध नदी) नद काट मेय ॥ ५९ 
एम्भृमररकृदछद्नगरट जरहत दलोसक सम्‌ | 
मुय नरके ट र्जोपिमेः जीवते केर इदम ॥ ३९७ ॥ 
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( १८६ ` श्रीस्वामिचरणदात्तजीकत- 





कनयम सवदावन द यसात न 


देर धर्म दयाय, आन धमं लेजाय। 
हरि युरत वेय॒ख कर खाल्च रोम लगाय॥ १९८ ॥ 
चद देश भरमत फिरेःकटह कृपना साथ) 

| लोभ छाज उठडट खगै, दोर पसारे हाथा! १९९ ॥ 


|लोमि भक्त होय नहि करीं । साधर पुराण कहत दै सबं ॥ | 
समीसतीन हवे शरा टमी दाता सन्तनप्रा॥ 
ठोभीं षर न रोवे सांचा। खोभी रहै जगतमे राचा॥ 
लोभी रहे दव्यके माहीं । तन दष्टटै पे निकसे नाही ॥| 
छोभी करे जीवकी घाता । लोभी करे कपटकी बता ॥ || 
लोभी पापम करता उरे । लोभी जाय कषम परे ॥ | 





| 


टयोभी पच अपना सीमा लोभी इवे विस्वे बीसा ॥ | 
गुरु कदेव वतावे रमक । सो वह कथा कदी मं तुमकू॥ | 
चरणद्मस कटे छोम्‌ न कीञं । हरक पद्पकज मन दीजं ॥ || 


दोदा-यीदी वांद्र खगनक्रुःटोम वहत इख दीन । 
याकू तजि दरिषु मजे, चरणदास प्रवीन ॥२००॥ || 
लोभ घटे मानष, कर जगत आधीन । 
वोद्च घटा मिष करे, करे बुद्धिो दीन ॥२०१॥ || 
लोम गये ते आवह, महावटी संतोष । | 
त्याग सध्यक़ू संग ठेकठृह्‌ निवारण शोक।२०२॥ | 
घर आवें सन्तोपरीःकाह चहै जग भोग। 
स्वग आदिद्ीं सुख जिते, सवद जाने रोम॥२०३॥ 
सतोषी निरमट दिशा, रहै रसम खवलाय । 
आक्षन उपर हट रहै, इत उतक्ं नहि जाय।२०४॥ 
कष्रसे नरि रखियेकाह् विधिकी चाह, 














भक्तिषदप्रत्रेणन } ( १८८ ) 





परम मनौषी दजिव, रहियै वेपर्ाह्‌ २०९५ । 

चाह जगतकी दाम इ) दरि अपना न कृ 

चरणटाम यो करते, व्याधा नाहि टर्‌ ॥२०६ 
श्रं अभिमानञम्‌। 


1 
| 
दावार नप्ररं कयि, कहू गव यण गाय । | 
वहत सिकडी मारिया; शिरपर छत्र पिरय ॥२०७॥ || 
अभिमानी चटि करि गिरेःगये वामुना मारि | 
चौरासी मरमत भये, कयाय निकस नाहि ॥२०८॥ | 
अभिमानी मीने यये, ्ट स्थिधनवाम। 
निर अभिमानी रोच, पहुचे हारक धाम ॥२०९॥ | 
चरणदास्‌ कै अ!पा थपेःगिने आपको पोच । 
मान वडाई कारन, सँ जगतकी अच ॥२१०॥ 
करं वराह करने, परपची छट धृत । 
अभिमानी एर फ्रि, ज्यों मटका भूत ॥२११। 
अभिमानीकी क्ति न होई । अभिमानी मति अपनी खो 
| ठट अकड अभिमानी माही । अभिमानी नीचवादोना 
| पिन नान्हापन सख नरिपवे। आर्नँद पद्‌ केसे जावे । 
| 


न> भ क) अजानन क ५७० ~ „ 
५ ५ < 





अ किक 


9 भ ~ म~ 


कः णव न सिः 


यट केषर अभिमानी सेट । कचन वतन मादी मटे 


० + सन 


| 
। 
भग दम्‌ नेते मन माद्धं । निकर साच कमि आवि नाहीं॥ 

टर्‌ कमतादी डो । काहूते सीया नरि बोट ॥ 
| टन टक्षण जीवत दख पवि । नरक मारि तन द्रं जवि ॥ 
यरणदामं ओक्देव वताव । पूया सो अभिमान नशि ॥ 


 दोदा-रणदाम वा करत्‌ ईे,सनियो सन्तं सुजान । 
| किमृट याधीनता, नकम अभिमान ॥२३२]॥ 


ता म ०००५२००१ 


(क 


( १८८ श्रीस्वामिचरणदासजीरुत- 
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तरणापा पाकर गरवाना । वह अधरा रोवै राना॥ 
कृहे घन मधि परवीना 1 सव॒ मेरेदी 2 आधीना ॥ 
। छह कुर अभिमानी सूचा । मै सव जातिनमे इई उचा ॥ 
॥ वह विद्या गवं ड यारी । फरे वाद षिवाद्‌ अनारी॥ 
। अक भूप करे अभिमाना। उन अपिरीक जाना ॥ 
उन काल नदीं परिवाना। सो मार करे घमसाना॥ 
यम वधि पकरि ठेज्वि। वे बहते आस दिख्वि॥ 
गुरु शकदेव वितते । तोहि परगट नेन दिखवें ॥ 
जव कडा जायं अभिमाना । मेरा नीका सुन यह ताना ॥ 
पिर डरे नरक रमञ्चारी । सुति चेतो नर अर्‌ नारी॥ 
तो मद्‌ सत्सरता तजि दीने । साधौके दी चरण गरीजे॥ 
दरि भक्ति करौ वितल । जब सकट व्यापि हरिजाई॥ 
(| कर जति वरण छ दृरा । हौ सतसुगतिमे पररा ॥ 
जय: युक्त धामक्‌ं पवे। फिर गमे योनि निं अवे॥ 
कटे गुरु शुकदेव बखानौ । यह चरणदास मन. आनो ॥ 
दोहा-मनमे टाय विचारिक, दीजे गष निकार । 

न्हापन जब जायं है, छट सकट विकार ॥२१३२॥ 
पाचा उतर भुत जवः हृदी ब्रह्म अह्य। 

आनद पदक पायहौ, जित है मुक्त स्वप ॥२१४)) 
पांच प्रत जो ये कहै, सद्ररूफे परताप) 

शीट अग अव्‌ करत्‌ जापर दटे पाप ॥२१५॥ 


ठति परचप्रेतवणन । 








खुपवन्त ˆ होकर गरवे । को ससम इष्टि न अवि ॥ | 


श्न 


१.१ क शै श 
म न्यृदावरवणन्‌ | ( १८५, ) 


पि 


अश्र पचप्रतानवार्‌णमन्त्र | 
ध | 
शीटमदर्णन्‌ । | 
दादा-यव्‌ मं गारं शीकरः वहो सन्त उजान। | 
नर नाग सवरहरी सुनो, ददे चित बुधि कानि ॥२१६। 
पग्र इुटटवते जौ, अर्‌ दावं घनवन्त्‌ | 
शीट विना शोभा नही, विष्ट नरकं पडत ॥२३७॥ 
सट पिना जो तप कर्‌,करं शट विन दनि । 
यागघरुक्ति करं शीट विन, कदिये अक्ञान ॥२१८॥ 
शीट वडोही योगह, जो कर जाने कोय । 
श्रीटविहीना चरणदास,कवह मुक्ति नदिं रोय।।२१९)) 
सव छम खक्षण तो विपेशीट न आयां एक । 
जप तप निष्फरट जारिगेोचरणरिदास्‌ विवेक।२२०॥ 
पूजा संयम नेमजो) यत्न कृरं चितलय । 
चरणदास कृ शीट विनःममी अकार जाय्‌]।२२१॥ 
साई सतीं संह श्ुगमासोई दाता अपिकाय । 
शट लिये नितहीं रहता निप्फट नटि जाय।२२२) 
शट अम उचा अधिक्‌, उन्तीसेकिं वीच 
जा घटशीट ने आह्याःतो घट क्विये नीव 
कीट न उपज खतम, शीट न राट पकाय । 
नीद एर टक. ट्म अग उपजाय ररर | 
ट त्रिना नकैः पर, शीट विना यस दंड । | 
्‌ टविना भरमत फिनुःसात्‌ द्वीप्‌ नव ंड॥२२५॥ | 
| [द मति [करः चीरनकं दः { 
पटल रावं प्रती; यामि संथदे नादि 1२ | 
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( १९०.) शरीस्वमिचरणदासजीकत- 





सव तजि सेवो शीलफर, राम नाम लौराय । 
जीवत शोभा जगतमे, यये मुक्ति हे जाय ॥२२७॥ | 
जाको शीट सुभाष हे, जाकी दूर बलाय । 
ताकी कीरति जगते, खनो कान लगाय ॥२२८॥ | 
शील रेते सव रह, जत दश्चुम अंग) 

ज्यों राजाके रहते, रहै फोजनको संग ॥२२९॥ 


सत्य गया तौ कृयारहशील गृया सब श्चा । 
भक्ति खेत कैसे वचे,. टूट गहं जब बाड ॥२३०॥ 


ज्वानी शी न राखियाःबिगड गई सव देह । 
अरे पठितावा क्या करे्चखपर उडिया खेद॥२३१॥ 


शील गये शोभा घटे, या इनि्योकि मादि । 
ककर ज्यों ह्धिडक््यो फिरेकर्दिभी आदरनारि।॥२२२॥ 
शीट यये युर्घं फिर, रिषो वेषुख दीय । 
चरणदास करटो कै, सर्वस डरे खोय ॥२३३॥ 
धिक्‌ जीवन संसारम, जाको शीर: नशाय । 
जग पिम्‌ फिर द्योतं हद्यं ताचना पाय ॥२३४॥ 
शीट कसा अबला, ओर बडके वोट । 
पा दवे स्वाई व, चरणदास कटि- खोर ॥२३५॥ 
शील निरोगा नीषसा, ओगण इर खोय । 
परिरे करवा इख टगेपाछ शण सुख दोय॥२३६६॥ 
लाख यही उपदेश हे, एष शीषं राख । 
जन्म सुधारो हारे िटो,चरणद्‌ाक्षकी साख॥२३७॥ 
शीलवतके चरणके; जौ चरणोदक्‌ लेय । 


रोग दोष मिटि जार्थं सव.रहे न यमका मेय॥२३८॥ | 
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आरट अगस शीृटी, जा चर महीं दोय | 
कणद्‌।स यो कदन दः दुम दर्मन सोच ॥२२९॥ | 

लीटयत दशान वह, देखतं पातक जीय | 

वचन संन मन ज्र टोः खोदी दृष्टि सराय ॥२६०॥ 
[लट सगोवर न्दा करि) कम रासकं सेव । 

याम तीरथ सौर ना; कटिया गुर्‌ शुकदेव ॥२०१॥ 

शीट ग प्रमे कियो; महिमा अपिक्‌ अपार्‌। 

दया अंग वर्णन कष समश्च दु विकार ॥२९२॥ 


अध्‌ देया जगवणन 


दोहा-परमार्थने दवा वड, जो चट उपन्‌ आय । 
पुरगर रो निरता, कम टि खट जाय ॥२४३॥ 
स्थावर्‌ जगम चर्‌ अवर,या जगये होय कोय] 
स्र पृ हित रखिचः इखदानीदी होय ॥२४६॥ 
सोजन करा संमा करिप्राना पजा चमन । 
द्रा पृक नहि तोडियेः कम वचं यो जान्‌।२९९५॥ 
याग पहतं विचारि टः जामल्गेन श्म॑। 
यह तपस्य जानियःयदही दया यहि धमं ॥२४६॥ 
इन्प्रीदो च्या) ती इनी अर्‌ चार 
पंच इन्द्री ला जीवकाःटिसा अकम्‌ रिवार।॥२९७] 
खमे वस्तु विचारक; उठे ठौर्‌ पिकार | 
ज) फुछ कर्‌ विचारिकछरिःकिरिया यदी अचा२।२९८] 
सनमां रह निधया, सखम मीय कोद । 
तनम्‌ र्ना जीवकी, चरणदास्‌ कटि खोट 1२४२] 
र्वा वचनन गोदिये; तनमृ कए न देह | | 
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पनास्ना जी जानिके, वने तो इख हरि ठेह्‌।॥२५०॥ 
मुखसं जो कृरुवा कै, तनसूं दवे कष । 
यही रहिस जानिये) दया धमं जा नष ॥२५१॥ 
दश इन्द्री सन भ्यारवो, कारि विचार्‌ ठ जान्‌ 
इनरीं सं सुख दीजिये, चरणदास पर्हिचान ॥२५२॥ || 
हर दख नहि दीजिये, दर्जन दे के मीत। 
उखदाईं सव जगतको, बहौ दयाकी रीत ॥२५३॥ 
कोमख्ता पर परता, सननता निर्दोष । 
सभी दयाके अंग है नते पते मोष ॥२५४॥ 
द्या ज्ञानका मूल हे, दया भक्तिका जीव । 
चरणदास यों कहत रै, दया मिटै पीव ॥२५५॥ 
दया नहीं तौ फुछ नरी, सवबदही यथी बात । 
वाहर कथनी सोहनी, भीतर लागी वात ॥२५६॥ 
छापे तिलक वनायके, माला परिरी दोय । 
द्या विना वगसम कही, साधद्प नहिं होय ॥२५७॥ || 
यान आहं घटविपेः दीया बडा कडेर । 
नगरी कैसे वसै, तामे हिसा चोर ॥२५८॥ 
पंडिताई वहते करी, दया न राखी जीव । 
छि खि तौ ठेलङडारि द्या तत पीव ॥२५॥ , 
तोरि पण्डित में कह कटर, मूरख के -परवीन । 
लियन तं मत सूपका, चलनीका सत टीन \२६०॥ 
द्या गहत परव नशे, पाप ताप दुख दनद । | 
एसी प्रसं दएनीतक्रः तजे सो परख अन्थ्‌ ॥२६१॥ | 
द्या विना नर्‌ पतित हः दया षि नर दुष्ट! |, 
दया विना सुनते वनै, वही थोथी दु ॥२६२॥ | | 
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जन्म मरण द्रृट नदी नार्हा कम्म्‌ नशि । 
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या तिना बहटा भरे चौगसीके मार्दि॥२६२। 
कराम क्रोध मोद ोभमेःगवं आदि भजिजारि 
रणदात कं दया जो, वमे पहु आहि ॥२८०॥ 
जितने वैरी जीवक, तिन र्द्‌ न एकं 
चरणदाम यों कदत हदा जो अवे नेक ॥२९६५॥ 
टस भे सरखदी घने, काया नगरीं ठग । 

दसा रानी जो भज, लेकर अपनो संग ॥रदद॥ 
धन्यं दया धनि शीटक्रू, मिनस गीय राम । 

गरस शकदेवा वतावदं सथर काम ॥२६७॥ 


रति दयाका अंग सेपृण ) 


क 


[0 


विधिरिति 





यथ मायारूप वणन 


~~~ 
ग भरव । 


। | 

दा गुरुप चरता चेला । खी हेय र रेन अकेल ॥ 
द्या पमा रख राम खाती वत कँ करती नटि ताती ॥ 
| 

| 


विन जच उपदे न दीने । ताकी चचा नहि कन्‌ ॥ 
| प्रानमह धोरा बटे ।पट्कन मि नेन रहं खोटे॥ 
दग्नि राख नासे अगे ।सस्यव्चन मीढ मुख भाप ॥ 


१ 
{ 


रमना उट अकश चट । विनी बादल जट वृरसावि ॥ | 
पवन साधि मटक स्टरावे । कामिनि कनकृ्प विसमा | 
` जासन दिग सुतथनहद्य अन्तर्‌ खोटमिट नहि जगे॥ | 


 सरणदाम लकय कृताद 1 एता दीव सदन्त कवि ॥ || 
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| दोहा-जो बोरे तो इरिकथा, मौन गहै तो ध्यान । 

| चरणदास यहं धारणा, धारे सो सुज्ञान ॥२९८] 
मायाकी अस्तुति कह, होय रदी सपार । 
अदधत टीखा कर रदी; शोभा अगम अपार ॥२६९॥ 
माया सकर पसार ईं, नाना रग बहु कानत । 
जहँलग यद आकारही,चंचल मिथ्या भरानिति॥२७०॥ 
जैसे सुपना रेनका) मुख द्पेणके मारि। 
भासे है पर है नरी, ज्यों तरुवरकी छि ॥२७१॥ 


यह माया सवहीको मोहे । दोय न वश असकोजग्‌॥ 
यृह तौ वृहत सोहनी कगे । सबही नर नारिनिको पामे ॥ 
कटि चमक दमक बहुरूपा । अर्‌ करी रक कहौ भूपा 
अरु जरह तदं वहत तमासे । कह भति ौतिदी मासे ॥ 
अर जर्देछग सकल सवादा । कोड्‌ करे छ वाद्‌ विवाद ॥ 
अर्‌ काम कोधमद्‌ छोभा। अर्‌ मान बडाई शोभा॥ 
अरु पौचां इन्द्रौ जानी । स्व मायाद्प पिनो ॥ 
अर्‌ पाच तत्व एण तीनां । सो मायारीकै चीना ॥ 
वृह मकर पेच च्ट जाने । अर्‌ पहर पहर हुवान ॥ 
अकङ्‌ शुकदेव जनते सव माया खेट दिखे ॥ 


दोदा-जत सुख ससारके सवदी माया जार 
तामं दो कृणका धरे) एकं द्रव्य इक नार ॥२७२॥ 
लालच छागे चवघ्ुः गिरे आयकरि खोय । 
फस आपस आपह, गहि नहि खाया कोय ॥२७३॥ 
पांचा इन्द्रमा ख्ख सो माया आकार) 
यादीसती स्व भयो, जदं खग है साकार ॥२७४॥ 
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धमु मायाय अनन्ता । कोद जनं माध सन्ता 

कटा भना अर देखा । सव माया स्प विशपा॥ 
अट मद्धि गं माया) जरह योगी ठतपी भटाया ॥| 
अर माया पदे मारीं सष जीव आइ फेसि जारी ॥ 


वनर्क माद देख पावं। यम छप्पन यास्‌ दिखा 


फिर अनत च्छ चौरासी वे गरभ योनिके वासी ॥ 


व पृ दश धरि घा्वं। नरि सि ठिकाना पवं॥ 


चरणदाम कं नर चेती । तजौ माया दहैतौ ॥ 
दोदा-जगत पानके तजे, मायाकी न वसय । 
छे मिरि जीवता)गृक्तकूप दो जाय ॥२७५५] 
टरद्रदिर्णेने ( मन ) 
फस न्‌ इन्द्र स्वादे, चरणकमलमे ध्यान । 
पर आश्वा कोड्‌ न रहे न माया बान ॥२७६॥ 
सुघसे अधिकीं ज्ञान ई, तापे खवो ध्यान। 
यान मिवे पीवकू, पये पद्‌ निखान ॥२७७॥ 
याता ध्येय कैसे मिरदीयं न विचम ध्यान । 
नीना एक इयं पिना; खं न पद निरवान ॥२७८॥ 
च्दिनके वश यन रहै मनके वस ददे बुद्धि । 
कशा ध्यान केसे टन, पेमा जहां विद्ध ॥२७९॥ 
जित जित इन्र जात द.तित मनक डे जाते। 
नधि भी म॒गहि जात टःयह निश्यकर वात॥२८०॥ 
जित इन्द्री मनहू गयाः रदी करमर वुद्ि। 
चरणदाम यों करत दःकरि देवो तुम शद्धि ॥२८१॥ 
दन्दो मनक वश्‌ कर, मनकर बुपिके संग । 


१ > थि) 
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बुधि राखे हरिपद्‌ जदहांटागे ध्यान अभंग ॥२८२॥ 
इन्द्र मन मिल होत है, विषयवासना चाह । 
उपज जेसे कामी! नारी मि अरु नाद ॥२८२॥ 
न्यारे न्यारे तत रहै, दोतन कृष्ट उपाध । 
खद्‌ राख मन इन्द्ियनःगुरुगम साधन साघ्‌॥+२८४॥ 
इन्द्रिनिषं मन जदा करि सुरत निरत कार शोध । 
उपजे ना विप वासना'चरणदास कर बोध ॥२८५॥ 
इन्द्री रोकेते सके, ओर यतन नहिं कोय । 
मन चंचर रिद्चवार ₹, रसकं सवाद सोय ॥२८६॥ 
चलो करे थिरना रहेकोटि यतन कारे राख । ` 
यर्‌ जवहीं वश रोयगा; इन्द्रिनके रसनाख ॥२८७॥ || 
न्यारे न्यारे चहत ईँ, अपने अपने स्वाद्‌ । 
इन पांचोमें प्रीति है, कष्ट न वाद विवाद ॥२८८॥ || 
दुजनके पफरूटे पिना, तेरी रोय न जीत। | 
चरणहिदास विचारि करिः एसी कदियं रीत।२८९॥ 
जद जदा पांच) एक एकका भद्‌ । | 
जो कोड इनक्रं वशं क्रे, सबदी दे खेद ॥२९०) || 

नचदन्द्र | ॥ 

यद इन्द्र आंख विचारो) सो देत महादुख भरे | 
वह राग द्वैप उपलि । अश्‌ हरप शोक ठे अवि ॥। 
सो रूप माहि फसि जि) तन मने व्याधि उख्वै।| 
वह देह आरके दाधा । करि उरि बहुत अनाथा ॥ | 
वहे एद्‌ माहीं उरि । अशू काच अगिनिधे जरे ॥ | 
| यह डेटे दौर दौरी कर चित इथिकी मतिञौरी॥॥ 
| फोड़ खघ श्रमा मोडे। जग सती चैनां रोडे\ 
¢ 





॥ # मेभ 


। कदे चरणदा्च सुनि टीन । कष्ठ याका यतन करीर ॥ 











मक्तिपदाधदमन । ८ 3९४ } 

(रा-दीपन्र विवा निरारि करिः; निर पनय्‌ ज्यां जाच। 
कद्र हथ आवि नही, उटरो आप जाय ॥२९१॥ 
दननन यन वभा जराया । कषु भाद्र हाथ न सत्रा॥ 
म पिपय वामना पटा । जव दुरा रामका गला ॥ 
पक्ति क्रतां होड दिवा जन्म पदारथ खोई ॥ | 
अवक्व[ शिरं मरे कौ । वृ्ठीमे दजन सोई ॥ 
ग्रह ठरषएि वदाकं करी । जौ सुरत (वगर्‌ तरा ॥ 
वद माया मोह लगि । अरु चौरासी. रभे ॥ 
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श्रम स॒द्य सव्र दोषे । अशू वीजं इुुधिका पोषे ॥ 

यह ठग चोरीकी वानी) अर्‌ जार करम अगवानी ॥ 

र प्रानप्‌ सभी परव । यमपुके असि दिखे ॥ 

दि रू शकदेवाय अख मद्ादख दैवा ॥ 

दोहा-एमी इन्प्री जखकी, सो अपनी नहि दोय । 

गुर कदेव वता, चरणदानं सुन लोय ॥२९२॥ 

दशन करज पध्रुकाक गरक करटो 

ज्‌ तर्‌ ब्रह्मि दचिये) इविधा इमति खोय ॥२९द॥ 

व्री सतर एकाः एके ष्प दुष्प । 

रेसीं हवि टी; जव समञ्च मन मृप॥२९४् 

| श्रवण इर । 

रन चन्द्री काना। मौ गरस परताप जाना॥ 

जव सुन कामरम रीना! तत्र भृ पृष सुन. गीता ॥ 

न उपजन काम तर॑गा। त्व हेत प्यानमे भगा॥ 

टाम वचन सुन आरे । जव नुप्णा च्हदिशि डर ॥ 
टाथ ख्नि जव । वां शोचि गवि दुख प्रविं ॥| 

चोराक्र दां । कर्दिगहा दव्रादी पाञ॥ 
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६ १०८ भस्वामिचरणदासजीकत- 


[न 











च 


काट सुन ज दौलत वृधा ) मनी मनम रोवे अघा॥ 

यौ उपन अधिकी लोमा! जव व्ठे पापकी गोभा॥ 
कृद चरणर्हिदासन विचारी । सुन चेतो नर अर्‌ नारी ॥ 
फ्रि सनं वट कुटकी । जब पुलक हसत है सुरकी॥ 
जो अपनी सने वाहं । जब अहु होत अकडाई॥ 
फिर करन वढाई ठम सोता न्यो कूकर जागे ॥ 
। जव उपज बहु अभिमाना । अरूनेकन रीवै नान्हा॥ 
| परनिन्दा वृहत सुहावे । नरं ओर वडाई भवे ॥ 
अकार वडा मनमाहीं । आधीन धिना गति नदीं ॥ 
सनि उपजे तामस अंगा। जव करै बहती दगा ॥॥ 
मन क्रोध सूप हो जवे! उठ उठकर मारन धवे॥ 
कृभी सुन मोदके वेना) टगे हपे शोकं इख देना ॥ 
जव सन कुटकी नीकी । तव कारं खुशी बहु जीकी॥ 
कोड कुर्हैव मारं दख पव । सुन रो रो नैन गववि॥ 
जो दिन कानवश हवा तो तीर टमा करि मृवा॥ 
शुकदेव कदं सुन जानौ । सव कान विकार पिह्ानो ॥ 


शवणका सत्करम । 


हा-मन्‌ द सुनिये हरि कथा, सुनिय इरियश कान । 
ताहि विचारि ज कीनियेःरोय मक्तिका ज्ञान॥२९५ 


उपज ज्ञान भक्ति अरु योगा । सनघठन उपने राम वियोगा॥ 
उपज प्रेम अनन्य उमाहा । होय उदछाह द्रशका चाद्य ॥ 
न सुन उपजे ठक्षण साधू 1 सुनि सुनि पव मेद अगाघू॥ | 
उप साध संतकी तेवा) रुख होय सनं नरि मेवा॥ || 
खनिरउपजें भय अर्‌ टखाजा 1 सोवे सकट सवारन काज ॥ 
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(२००) श्रीस्वामिचरणदासजीखत- 





॥ 1 


वशी उरी तालम मरी खामी आय। 
जिहा कारण जिव दियो,तरफि तरपि मरिजाय३०२॥ 
तजा न जिहठा स्वादङ्कः वा सग दीन्हं प्रान) 
जो कोड एेसा जगतमे, सो अज्ञानी जान ॥३०३।॥ 
याम ठे हरनामदही, गुण वादही माख। 
जो बोरे तौ साची, नारीं धमे राख ॥३०९॥ 
मीठा वचनः उचारियो) नवता सवसं बोट । 
दिरदे मार्हिविचारं करिजब मुख बाहर खोट॥३०५५॥ 
विना स्वाददी खाय, राम मजनके हैत, 
चरणदास कहै श्चरमा, रेसे जीतो खेत ॥३०६॥ 
जिन जीता ह जीभक्कं तिन जीती सव देह । 


रप्ना जीते भक्त जोसो योगीसो साष। 

अंगम पन्थ वहि पग धरे, परटुचे देश अगाध ॥३०८॥ 
त्व्‌ चइ 

त्वचा घ इन्र कामक) नितदी खेले दाव। 


प्ुपक्षी अरा नरा, फसे आयकरि चाव ॥३०९॥ 
त्वचा समल सट माने । अर्‌ काजल सुसमा आजे ॥ 


[विता का यिय भ 


य॒द्‌ तेट फटेट लगवे । अर्‌ चिकना गात वने ॥ || 


अस्‌ वस्तर भूषण पिरे । करे अंजन मंजन गहरे ॥ 
| अर्‌ सप्रसकी विधि यने। मष यादी सुख माने ॥ 
अर्‌ फंसे आयकरि दोऽ । अव निकषएन कमे होउ ॥ 
हित गाठ पच गहि दीन्हा) दोर नेह वचन वहू कीन्हा ॥ 
अरु एकं एकन वाधा । वह समद्चै नाहीं आवा ॥ 





॥ 








कहे गुह शुकदेवजीः सक्ति धाम फर टठेह्‌ ॥२०७॥ 


अव्‌ शीश धनं पचिार्वि। दोर चे नरक्करं ज्व ॥ | 


र ॥ # 
भ कपदरोधदणत । (>०१ ) 





निरि 
॥ 
॥ 


¦ करि दरणद्राप नटि जाना 1 तुप यौयणना पिरान 
दरा-त्यचा म्वा सूं वथ सद्‌फृदे जयतकं मार्ट | 
। कोट निकमौ चः सोभा निकरे नादि ॥३३०॥ | 
धोखकी दधिनी टवी! आयो गज टृखुचाय। 

। सखद माही सकि मयोऽशीशं धन्‌ पितायं ॥२११॥ 
कटर हाथ आयो नक्ष, प्रो फल्दु्मे जाय । 

मन मावत वश भयो, शिं अंकुश खाय ॥२१२ 
जट्ट आनन्दम, वहतं कटि कृरय्‌ । 
अवता द्वारे सूतके, परो वन्धरमे आय ॥२१३६॥ 
एम॒ नर्‌ एसो; देखि कामिनी श्य। 
जन्म रवायो इख मरो, पडो अविद्या कूप ॥२१४॥ 
क्री न्‌ हरिकी सक्तिदी) यरुसवा तनि दीन। 

सनी न इरिकी गुणकथा,सतसगत नरि कोम॥२१५॥ 
फिर सोकर दोवगो, पराव माप 
अवतो चौरासी विपे, जाय कियो उन गेह ॥३१६॥ 
जीता इन्दी चाकः कृदटिया श्रीश्कदष । 
यास तपी कीजिये, चम्णदाम सुन सेव्‌ ॥२१७॥ 


शति उप्णक् इख नि मानं । कोमल सकत एककृरि जान्‌। 
तपस्‌ काया उपर गवि । असुगन्ध निकट न्िजापे॥ | 
। आन त्वचा स्पश नहि करे। काम अगिनिरियमे नाजर॥ 
कोवा तावन कनी टनि। यी तपस्या मनये आनि ॥ | 
तचासट्न्री जीतो एने । मं वह दे वृताय जम । | 
+ गुरु शकट वतावे सव्र । चरणा कर्‌ तननू तप 

[-न्ययामु रन्द्रो चश कवि. द्द कसं कृद्ट | 
चते शत शी सन्तोपन्रः लगन माया टश्‌२१८॥ | 
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( २०२ ) श्रीस्वामिचरणदास्षजीकत- 


धि 








नासिका इन्द्री । 


त्वचा अंग पूरो कियो, कहू नासिका अग। 
तावस अटित जी दियो, जाको कटं प्रसंग २३१९ 
वास आस यंनत पिर, वेगे कमल भंद्चार । 

सूर स्स यंदि गयो, अब शिर देदे मार ॥२२०॥ ॥ 
कुंजर आयो ताल्पं, जल पीवनके काज । 

प्यास बुञ्ची करनेलगो, खल करनको साज ॥३२१॥ 
खेट करत कमल्दीगद्यो, लीन्हो ताहि उपारि । 

फोर दियो यख माहिदी, चावि गयो दृ जाड॥३२२॥ 
एतेदी ये नर फंसे, प्रे काल सुख जाय । 
चरणदास यों कदत द, चले जन्म गर्वोय ॥३२३॥ 
स्गेध ओर हरये नरी, दुरगन्धेन स्मय । 
ेसी जीते नासिका, मन मर्वे टहयय ॥३२४॥ 
समञ्चनक्क्‌ तुक एक ई भलनक्‌ तुकं लख । 

गुण आओगरुण इन्द्र कटेः सो त्रु मनमें राख ॥३२५॥ 
जा इच्िनके वश भयो) वांधो नरके जाय । 
चोरासी भरमत फिर, गभयोनि दुख पाय ॥३२६॥ 
जो इन्द्रिनिफे वश सयो, पावे ना आनन्द 1 ` 

वार वार जगमाह्दी, षटरटं ना सम्बन्ध ॥३२७) 
भक्ति मार्ह चितना लगे, सवी विगडं काम । 

जो इन्द्रीके वश भयो, ताको मिरु न राम ॥३२< 
| रणदास यों कृरत्‌ ई इन्द्र जीतन ठान । 





। जगभृखं हरिकं मिट, पतं पद निवन ॥३२९॥ || 
चन्द्री जितं सोव्रह्ज्ञानी । इन्द्र जीं सोई ध्यानी ॥ 
| टन्द्री जीतिसो हरिदासा ) अमर लोकम पवे वाका ॥ 





भक्तिपदाथवर्णन । (२०३) 





जाति सोद सिद्धा द्रा । अशएटकटा अर्‌ पवि ऋद्धा रा ॥ 
जीत मोई शरा इद्र जति साजन परा ॥ 
जीतिं मौ सत्तवन्ता । इद्री जीते गुणी हन्ता ॥ 
जीते गम सिद्व! इद्र जीति सप कुर पव) 
जीते सो संन्यासी । इरी जीते सोह उदासी ॥ 
जीति सुव फटदायकर । इद्र जीति सव क्ट लुयर्‌॥ 
जीते छट विदेश । या जगमें कष्टे न टशा॥ 
जीते परम सुखारा । निश्यय पहुचे इरि दारा ॥ 
तजी सौ रणजीत । ईदी जीते आतम्‌ मीत्‌ ॥ 
जीत ध्यान टगा्रे। सो निश्चय इश्वर दह जवें॥ 
प्री जीवै मिटे भगवता । इरी जीते जीवनसक्ता॥ 
 यरणदाम सुन कर शुकदेव । इद्र जति सो गुरुदेव ॥ 
| मन । 

। दोहा-मन इन्दिनके वश भयो, होय र्यो वेग । 

| आपा व्रिसरौो जग रछोहवो जो नाना रंग ॥२२०॥ 
अवि तरंग कोौधकी) होत युवाको दप । 

काम ठहर फवदं उठे, ताके दत स्वप ॥२३१॥ 
लोम कामना जत्‌ उठेजमी लोभ रँग होय । 
मोह कृत्पनाके उट, मोह वरण हौ सोय ॥३२२॥ | 
मनी खरु खट स॒वःमनहीं कर अभिमान ¦ 

। मनं यहजग ह रदो,अव सुच मनका ज्ञान॥२२२॥ 
 कंवहू यद मन दोव गिरदी । कवहूं यह मन दोव विर्ी ॥ 
कवुटू वदेमन दवं रोमी । कहू यह मन होवे शमी ॥ 
कहूं यमन होवे नारी) कवहू यह मन रावे स्वारी। 
केवह वरह मन दारा डो । कवह यदहमन चद वरोद ॥| 


| 
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(२०४) श्रीस्वामिचरणदासजीङत- 





¦ | 





करवट यह मन दलका उचा । कषहू यह मन नकटा वरूचा ॥ 
क्वं यह मन दुन्दि मचवि । कवह क्षमा शील घर अवि\ 
टरं यह मन रोषे दाता) क्यू करे सूमसी बाता॥ 
चरणदास कदं मनक जानो । रेसी विधि मनक परिचानो। 
द हा-वहृरू्पी बहुरग या, बहुत सग दह चाव । 
वृहत माति संसारमकारि करि चने उपाय ॥३२४॥ 
यह्‌ मन्‌ राजा हवै मोगी! यह मन स्यागी होवे योगी॥ 
यह्‌ मन दोव हिका मक्ता । यह मन होवे योग र युक्ता ॥ 
यह मन होय विवेकी ज्ञानी । यह मन तपिया जपिया ध्यानी।॥ 
मन कृरे दयाकीं वतिं । यह मन करे जीवकी घातं ॥ 
यद्‌ मन यंती सती अर्‌ ञ्चुय । यह मन काशी पण्डित प्ररा॥ 
नं तीरथ वत्तं उपापी । यह मन उ्ुरनी अशू दासी।॥ 
मन रौ देवी देवा। या मनका कोहं रहे नमेवा॥ 
मन प्रेमी नेमी जनीं ।चरणदास कहे सब छ मनरी॥ 
दोदा-या मनके जने विना, हेय न कवहू साष। 
जगत वासना ना ष्ट, खरै न भद अगाध ॥३३५॥ 
तं मनक जाना नरी, केरी न याकीं सार । 
चोरासी ष्टौ नही, उपजा वीरवर ॥३६६॥ 
मनजीततन उपाय । | 
मनद सत्संगति ठे जावो । कानों हरियश कथा सुनावो॥ 
भोति तिके रग टटचविं । ती हरिके रग कया न रगत ॥ 
ता याको ज्ञानीरी कीजे । जक्त ओौर जाने नहि दीजे॥ 
कीज हरिदीफा ध्यात्रू । राम मक्तिमिं याकू सनु ॥ 
कीजे यह योगी पररा । यादि नावो अनहद्‌ त्रा ॥ 
मनद कीजे वैरागी । याक्र कीजे सवस स्यागी ॥ 


| 
~| 
५. 
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___ ग्ण । ( २०५) 





नि =+ 


| जग रग उतरिव्ह् टा | जति कम मर्म भव्‌ भाग्‌ ॥ । 
चरणा ठाकदेवं वताय । मन दम्निकषी राई दिखा ॥ 


॥ 1 


दरा-मनन आ मर्वेदिया! त बुखाया दीव । 
ररम टना भर्मत्‌ पिरिन अपने पी।\२२७)। 
ठि दारि गप अर्द; दोय रट गा \ 





मरन निश्चल अवि नर्दः निकमिर यजि जाय । 
चरणम्‌ यो कट्त्‌ £ काकी न_ वसा ॥ द | ॥ | 


नल गाडि उत चे, सवर्‌ वट ज वे दार ॥२०२।॥ । 
ठ्या यतमम णन्‌ रोय जहौ सार्टन्‌ । 
नरि ख फिर नाय नकट विकट दे शान २९९॥ | 
भज तौ जानि न बाज चरि चारि करि टव) 
या मनक परचाय्‌ क्‌ यानि साहि लगा 
५१२ ५:21 तिद दर) गतिय {चित रय) 
{पनाम पन्‌ उप. =+ ~< त्‌ ध नर साय #२ 


(५ 
< 





॥ क 


: सूयन ज्‌ मून. शर वटि वदन्‌ । 
| पमी सायन सावः < परह दित्य ॥द४ 
१. ५ # 


क 1 (पि 1 क 

सजन ग हा मि + थय ए 1 1 इन्वति, श्न ` 8 1 ॥ 
१९१९-२ {द ह ॥ [वी | कः 1५ ध 4 
ए सक सन्‌ उलट {+ 
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( २०६ ) श्रीस्वामिचरणदासनीरुत- 





चरणदास यों कत ई; यदह साघन करिह ॥२४८॥ 


इन्दिनक्‌ मन वश केरे, मनद वश केरे पौन । 
अनहद्‌ वशकर वायक, अनहददरू ठे तोन ॥२४९॥ 

यको नाम समाधिदहैः मन तामे ठहराय । 

जन्म जन्मकी वासना, ताक दग्ध कराय ॥३५०॥ 
द्री खपे मन विपे, मन टपर बुधि मादि । 

बुधि कपटे हरि ध्यानम, फेरि रोय ठे जाय ॥२५१॥ 

द्ग वसना होय जव, आवागमन नशाय । 


के ग॒ श्ुकदेवजी, घुक्तहप है जाय्‌ ॥२५२॥ 


असत्यकृा वर्णन । 

मनके सगरे भद्दी; . जाको दियो जिता । 

चरणदास यों कदत रें श्च सांचको न्याद ॥३५२॥ 

जो कोड बोले इहदी) ताक खगे पाप। 

जन्म जन्म द्रट नही, दखदे तीनों ताप ॥३५४॥ 
योक भढ महा अपराधी । धमर दुरे उहि कगे व्याधी) 
यलसासा सार्गेध खाय । सरूडा ठेव कमं टमगाय॥ 
युटा कैर्‌ पिराना वरा । यं सेवं जगतमं गिरा॥ 
युटेकी परतीतं }इ । ठा बोल न बोट कोई ॥ 
युटा दरिकी भक्ति नपे । श्रुटा घोर कण्ड्मे जवे॥ 
यद्र ठगे यम मार | श्रु चौरासीमें स्वार ॥ 
गूढ वचनका भारी दोप । चठेकी होय गती न मोष ॥ 


॥ 


छेके नादि गु न राम । छेक नाही विश्राम ॥ | 


चरणदास शकदेव वता । शट सवी नरककरूं जवं ॥ 
दोदा-सटेके. यह दीजिये, नोसाद्रका वाप्‌। 


डरा करे सङ्का रहै, वह शर्मिदा आपि ॥३८८॥ 


[नर ^ छान श 
, मीक्तपृदधरवणन । (००५७ } 






करं याग जाना । ञ्व्कोस्य चोर पिच्मनौ। 
यू कुटि शगत्री दाव । च्चवा कटि कामी रोय ॥ 
उव्टकर जाना जवारी । समच्चि देखि स्वरी नर नारी॥ 
मक पव दघम पाडं। एकएक क्या खोट दिखारं। 
पावा खोट मवनके गजा। सौमं करे चितावन काजा ॥ 
यट प्रापकं कटिचै खानी । सो बह करं पृण्यकी हानी ॥ 
सदी अवरशुण शठे मादी । चरणदामर शुकदेव वता ॥ 
सल्पुवृणेन्‌ । 

दृद्ा-पौच विना साधू नदीकवदईुन भिदिर्‌ राम । 
सांच पिना यतिना ट्प ना निजषाम्‌ ॥२५६॥ 

मुत सते मुखम्‌ वोलियःसती चलिय चाट । 
पत्री सनमें गचिये, सती रदिथ नारं ॥३५७॥ 

मायू ग्रहना लगे, साचिक्र नरह दाग) 
साचि धापन टगई) सव दुख जवे भाग ॥३५८॥ 

वडा तपस्या मूच हैः यडा वरत हं सचि। 
जास पाप सभी जरुटगं न सर्भकी अचि ॥३५९॥ 

| जाका वचन मड नही, सांच सव व्यवहार । 
| .. चरणदाप्‌ चयदलोकेमे, कभी न अवि हार्‌ ॥३६०॥ 
| सिकं म्‌ राम । साचाकृर्‌ न्‌ छलक काम्‌ ॥ 
साचा हकर सुमिरण करं । आपत आरन टे तते ॥ 
सतवादीकी पति ह मांच ताहो नदिविकी आंच ॥ 
| सिं चोरे चुगया घोडा । परमेश ताक रग मोडा) 
| सर योर रोगस गया । साच प्रताप अचम्भाभया॥ 


| ---- 
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( २०८) भरीस्वामिचरणदासजीकरुत- 








आरो खाच प्रताप अनता। सदी जाने साधू सता॥ 
लाख वातका एकि जोड । साचा पुरुष सबन शिरमोड॥ 
अवि साच परम सुख पवि । चरणदास शुकदेव सनै ॥ 


| 
| 
| दोह-सांचकी पदवी बडी, इष्ट साधके मारि । 
| 
| 
| 


षः 


दोनों अस्तुतिदी कर निन्दक्‌ कों नारि ॥२६१॥ 
गुरुमुखवणंन । | 
दोहाग कहै सो कीजिये, कर सो कीजे नारि। 


| रणदाकी सीख सुन, यदी राख मनमारि॥२६२॥ 
| गरमखटक्षण । 
| 


अक 


कृथा सुनी व्रतहू किये, तीरस्थ किये अघाय । 
गुरु म॒खके होये बिना;जप तप निष्फल जाय॥२३९६२॥ 
अव गररुमखके टक्षण गाञ । जदे जदे करि सव सथञ्चाउ॥ 
| इन समञ्च धरे हिय कोई । एरा रयु कदियं सोई ॥ 
 प्रथमरि गुरुसो ठ न बोरे । खोदी खरी करे सव खोले ॥ 
दूज गुरुको पय्‌ न लगाने । निच्धय गुरुके चरण मनवे ॥ 
जानो । इन लक्षणगरुरयखी प्लिनो॥ 
जो कोड युरक्ा लवे नाम । ताको निष्टरि करे परणाम॥ 
जो कटं दैखं शुका वाना । ताक जाने ङ समाना ॥ 
| चरणदास॒ शुकदेव वखानें । जुशुभाई्कं गुरुतम जाने ॥ 
| दोहा-यरुमाई कृ परजिये, धरिये चरणन शीश | 
चरणोदक पिरि टीजिये,य॒रुमत विश्वा वीश)३६०॥ 
जौ कं गहका परस्तर पवि । दिये टगाय चक हग क््यावै॥ 
इ्दशक्ा मष्ट जवि । द परिकमां वलि बलि जवौ | 
य्‌ा करि दृश्चन दीह । मेर पाप भथ सव क्षान्द॥ 
। ज यपे ए द्वारे जघ्य ) देखत परि बहत हुरषश्य ॥ 


द 
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( २३०) श्रीस्वामिचरणदासनीकूत- 





| 2 ृनधु नारि सत टेव सकयमकी फोसी जान । 

तोहि छटवे रामु, इनका कडा न मान ॥३६८॥ 
खचि पकड हां राखि है, जदां मोहका जार । 
जीवत इख वहु भौतिके, मुय नरकं ततकाल ॥३६९॥ 
| या प्राणीक ठग लगे, सकर ढुरटब परिवारं । 
| तिनमें दो बलवन्त ह, एकं दरव्यं एकं नारि ॥३७०॥ || 
| नारि फिये इख बहुत ह दन्धनं बृध॒ अनेक । | 
जो सुख चाहे जीवक्षा! तिरिथाद् मत पेखं ॥२७१॥ || 
| 
| 
| 
| 


| 
~ ~ -धयध्टासवयनयनतीदयायातयवयासि तयस्य 
॥ 


द्रव्यमाह इख तीनि ईः यह त्र निन्य जान्‌ । 
आवृत दुख शखत इखीःजात णक हान ॥३७२॥ || 





ताति नकं प्रीति अन उे तमीं निखार । । 
थे दजन दुखह्प हः एसो करो पचार ॥३७६॥ || 
जौ कोई इनमें पमे तिनसो ददे राम) ‹ 
्रणदात या कत ईः क्यों पावै इहरिधाम ॥२७९॥ || 
दरि पारि षनकौ करत, चिते पंदर दृक्‌ रत । ः 
तीन पहर निशिके रह, खोदे नारी साथ ॥३७९॥ || 
रक फलव, दीखे ओर न छोर | 
व्यमादि तप्ना रदे, चाह लख करोर ॥३७६॥ || 
य्‌ जोरि सरि नाय्‌ जह्‌, ही षैठतहेनाग। | 
रविजो चिति रर, हह कूकर काम ॥३७७॥ || ` 
से दी भरमत फिरै ठ्ख चोशक्षी देह । | 

छ कमिनी तजे, जलग नारीं नेह ॥३७८॥ | 
सर त्याग त कारेसके, ज्ञानवत्‌ तजि. दह्‌ । 
चकियट षरुय ज्या रहः क्य ब साज गेह ॥२७९॥ 

जो कोई छोड डवः एसी कर्‌ पहिचान । . 


„९ 8 


१ [1 
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व व्‌ नु 9 ग कः 








सक्िसिदयव्न | (२३३) 








वी = ^ ~ 
~ त १ भ न ५ ००० क व (=; 


ऋक ववे 


नमं दरे व्न्धमृ, यम जौगाम्‌ जान ॥३८०) 
गवन ययन कुर्द हः घरि वैरि दुख देय 

प्सु सादष तद्र, खदरी नित टेव ॥३८१॥ 
क टठग मवक्र जानिः के घडी के चोर । 
रण्रजित कटं त्र देख छ, टूटत हे निशि सर।॥३८२। 
मुहर कृटफट करत ई.मीतर लवर छव । 

पसो वधि चंचकंरि, दुः हाथ नहि पाव ॥३८॥ 
जाट तीक मटै पडा) समता वेगी पय । 

प्री पृस्ख रंदकी, रीन हाथ रवभ्राय ॥३८९) 
डारि दियो अन्नान्येः परा परो परिय । 
पुनक्र्‌ जवा उह) दुतन्म सोह टराय्‌ ॥३८९॥ 
यार जरह पांचहः ईद्धिनकषे रस. जान। 
तरह दं युलायके, जो दु उपने स्ञान ॥३८६॥ 
कुटव आर्‌ इन पिङ्ग, एक सतो जान । 
प्राणी जये मा, चहं खान अङ पान ॥३८७) 
य स स्डारथीद्री खः इन पगा नर कोयं | 


“म्‌ 2 


प क 
| [६ यर व्रण ¶र्‌, कृल्प कप्‌ कर रय॥ | 
१०७१ न्न प~ शमम कै = कनक (क मी "4 भ 
सत [पता सन दारक, दवद उद गति । 
व परतिदधिषीति 
जास दह्‌ सदुयद, कमर र्रर प्रति २३८९ 
=> धधिथः शधि यश उट यारि कृण्डार 
२ ~~ [लद जट बह कण्ड्‌ | 

1 श न, ४.२ पू भ । 
प्रात क, पक्षा यह्‌, पछ १ चु स2{२।२९०॥ 
जसं ठव प्यार्‌ करि) भोखापनहं इह । 

ध । 


| | ध ह 
पदे लड्‌ खवायके पा सखम्‌ द्द्‌ ॥६९१ 
हितम्‌ टरिण बरद्ययकेः गीं सपार्‌ तानि । | 
चन्णदासया कृते हः एस इनदर 1 ॥३९२॥ ¦ 


न नम 





( २१२ ) श्रीस्वामिचरणदासजीकत- 





[१ 3 1 


य 





जलम वशी डारिया अटकाया जह मांस । 
मछरी जाने दित कियो,र्खो न अपनो नास्‌॥३९२॥ 

भोंदू यह गति ना ख्खी, पडो इमतिके धंध । 
ज्योकी त्यों सञ्ची नरी, किया मोहने अंघ ॥३९९॥ | 
सव ठग यह देखी नरी, कंएट हेत नहि जान | 
टनदीमे मिलकर चरो, समञ्च ना अज्ञान ॥३९५॥ | 
अव्‌ इनके छट कृतैः समञ्च रोय उदास । | 
जाने ना हाई रहः कहै चरणी दास ॥३९६॥ || 
अव इनके छल करि समश्चाॐ। भिन्न भिन्न परगट दिखलउ॥ 
पिता कहै तुम एच इमारे । बहुत भरोसे मोर तुम्दारं ॥ | 
अव्‌ तुम रेसीं विया पटो । अपने इुख्मे उवे चटो ॥ || 
सत संगतिमे कभी न जये । अपने घरमं चित्त रगह्ये ॥ || 
दमतौ द इनियके कते ! जाति वर्णम होरिं सपरत ॥ | 
कृत्य करो पालो सुत वामा ! कृथा कीरतनक्र क्या कामा। || 
अव्‌ तुम ठेर दमारी दज । हमने किये सो ठमहू कीजे ॥ | 
एसी बुद्धि वडाई दीन्दी। इन दिरदैम धरि टीन्दी ॥ | 
चरणदास्‌ क देखो प्याया । भये नर जीवतदी स्वारा ॥ | | 
हा-पिता बुद्धि एसी दई रदिय इर्दैव मज्ञा 1 
जो कुँ सो जगते, धन सम्पति सुत नारि+२९७॥ 
दारको राह धुलाय करि दीन्होदर्ेव चिता | 
ताते दुख जग्मे घने, चौरासी भरमाय ॥३९८॥ | 
अव सुन माताहरकी वाति । अपना जानि सिये तति ॥ | 
रव्य काज. उद्यमी कीजे । ठे, माताकी मोदी दीने ॥ 
कर कमाई सोह सप्ता । नाहीं तौ वह परत कषुता ॥ | 
5; । 
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(२१४) भीस्वामिचरणदासजीरुत- 


ताते दह्ूजे वेनि ॥ उदास । समु्चि तजौ तिरियाकी आस॥ || › 
श्रह्चुकेदेवहि चरणं शसा । समी कुटष हं नरकनिवासा ॥ 


दोहा-सृतकी योटी तोतली, करे चोची चायं 
` मन पोह बधे घनो, छृटन कीन उपायं ॥४०१॥ | 

हसि गोदीमं आयकरि, बहुत बटे नेह । 

तामे घने विकार ह, अन्तकाल दुख देह ॥४०२॥ 

मोह लगा मरजाय जबःतन मन खमे आम । 
चरणदास यों कहव रै संख चाहे तौ त्याग ॥६०२॥ 

भिहि षारण चिन्ता टमगै,जवलटग घटम्‌ प्रान। 

हरि यरु दिये न आवहभयही च परी हान ॥४०४॥ 

तन ष्ट सुतमेरहेःएक न तेरी आस। 

जनम ज शुकरको छह, यथे नरकदी जास ॥४०९॥ 

कुटव वंध ठेस करि जानौ । पसग तिनदू एडिचानो॥ 
तोक इरि नरक-्ञ्चारा । तति दों सवनसे न्यार्‌ ॥ 
वूहुतकः दुर्जन दै वट्मारीं । दर उनक्र जानत ह नारी ॥ 
हे वैरी त॒ जानत मीता। स्वपनेहूं नकी नटि चीता॥ 
कस कोय यर्‌ छोयह सोहा । सवी यख तोद दक्ष ॥ | 
जिनमे गथ स्रत म्री । जगत बडाई तिनकी चारी ॥ 
पा चि सद्धं र्हं टेटे वचन दढ बहु कुह 


॥। 
किते ८.९ ससस्य ५५ ("य 





इनके संग व्ही दुर । तरे तनस र्हं अर ॥| 
नित कर अकारनं तेग । चरणदासि फं फा विधि वेश); | 
दोहा-पहु वैरी घ्य वम्‌) त्र्‌ नहि जीतत कफोय। | 
निशिदिन पेरेदी रहं, छश्कारा नदिं दोयं ॥४०६॥ | 

| जो कँ निक्स्ि गाह्य आवे । अद पिक्तफा षप वनाव ॥ | 


| करै शोडि उपज वैरागा । जगत रहा चरणोहे खगा ॥ । 





भक्तिपदथवणन । ( २८३५ ) 





| त स ० 1) ट ~ 
| फट बुस्नना मनम धता । जत्रा छक वडा सा 
पुष भयो जपा अभिमान । सदजहि आया मोहे दिवान॥ 
| सृमरा वमी लिय वलय) खा पिरद करा आय ॥ 
कुट्म्य मिदरनादाकृरि यधा वदी वदी ॐडि एसा आंषा 
 चरणदात कटं घरं आया । वटकं हुजन वाहि वधराया ॥ 
| यनवमस निकमि करिः फि्‌ नवम जाय । 
निधय नरकी रोयगा, दनियामं दख पाय ॥४ ०७ 
पकृ दृष्टान्त । 


एक्‌ तपोवनमं जा रहा। शीत उष्ण परावस्त शिर सहा ॥। 


सृं पातां किया अशरा । ष्टे सही जग व्यवहारा ॥ 


।, 


| 
| 
।म 
ठाध जोरि यडा पिरि भयो। तपसी छख ना दढन कदमो ॥ 
दिभ्य वर कहु भयी। तव राजानं मनं कं ही ॥ 
| सीरं वृह अभिमानी सो अविन महिमा नहि जानी। 


द-जी ररक स्मम्‌ स्म) भपनन्न क्या कम्‌ 






भरा सद्रट्नम साया । खारा मनम मता उपावत 


पातृमिभिनि वा्टिजजमायं ) मद घर॑ठ मयिको पां 


है 





हु धयानस निरिदिन लागा। हरिफे चरणकमल्म पागा॥ 
हिमा सुनिगाजातह आया द प्ररिकिरमा शीश नवाया ॥| 


त ० म 0 
चः भय प + र ॥ 


पमी कटि मनसाहं एठा । आप्हि आपमभूप व्ह वेय ॥ 


| _ रर्णदजि दुय तर्हीना इ चहिये रम्‌॥४ ०८॥ ¦ 
तपतीं कट्‌ न मुखमु मापा । राजा उटि चटि मारगं लगा॥ | 
नय ` 


जदा पष्ठ ठ उट । व व्रति गदर नषञ्चाद्‌ ॥' 
| कटं पाठ्य आज्ञा दीजि। देवि तमा वक्रा खनि ॥ 
अव्र द पत्रि षर्‌ आई प्रधमं योंदी एकर पई ॥ | 








तारं प्रापि मरा कीन्हा । फरि कुटम्वकं माहा दन्दा॥ 


9 








( २३६ ) श्रीस्वामिचरणदासजीरुत- 





वा तपस्मीका टो मेद कौन वस्तसे वाको हेत ॥ 
करट सु मोजन करै अहारा । हरै सजनसू कोनी वारा ॥ 
गहं भद सो दई पातुर सव बात उनाई॥ 
। दोहा-दारे जा सुख धोयके, फिरि तखावमं न्दाय । 
| च्रणदास फट पात जौ, गिर पंडही खाय ॥४०९॥ 
पुरि सनि मनमे उर्पाई । केसे व्र क्श कृरं जाई ॥ 
। विन वश किये श्प नि रश्च काटि नगरं षटुत खच ॥ 
तात मकर पच कषु फी । तपसी काम नरम लीने ॥ 
जो करै इच्छा नेक पय । छट्षरु कृरि वा मदन जगहये॥ 
| यह विचार पातुरि जब फियो) नाना विपि मोजन करि ल्ियो॥ 
गई तहां त पपी अस्थाना । वह तौ करत हतो इरि ध्याना।। 
वेट रही धीरज उर धारी । जवर्ग उड ध्यान निरवारी ॥ 
। उट ध्यानते अखि खोटी । करि दण्डवत नारि यों बोरी 
| पु नरां घर्मा । जिस कारण-दशनकू आई ॥ 
यह कहि भोजन अगे राखा। तपसी मोजन लिया न भाखा॥ 
वादिन ती योही उखि आई अंगुटी रिकन ठर नरि पाई॥ 
। दूज दिन गह वहत सारा । न्दाकर आयि थ उहि वारा ॥ 
कटा कि भोजन हमरा कीजे । हमरे नेननको सुख दीजे ॥ 
तपसी कृं न चित्त डोलां । सुखे पात ओर फट खा, ॥ 
 पातुरि कहं दरसु आईं) तुम तौ दया्वत सुखदाई ॥ 
 युही मान मेरो तम राखो । वषत नहीं अरुी भारे चाखो॥ 
कटि कदि कचन वाहि पविलाया।अंगुटी भर भोजन चरटवाया 
| चाटत चाटत चारत रहा । रणजित कहै याँ मन बहि गया॥ 
| दोहा-पातुरिने कर जोरि कारि, वहुरो वचन सुनाय । ` 
॥ एक वार्‌ अरु एीजियेः इन्द्रीजित पिराय॥४१०॥ 



















+ 


 दि्मागमग्रर धुरि ठान्स । त दसय सादी द्द \\ 
अगर्टाटिकन क्प रि थाई। चः ष्टर वहतं द्टम्माई 1\ ! | 
पिर ह्र दधिना चार ठर्दम६ । उत नदि गड यद मन अट्‌ ॥ , 
| पारि चतुर दीद । तथसी कही करद ठम रदी \ 
। जनु पातत प्रति पिना) अपनी कट पती जान \\ 
| व्‌] द्वि व्यजन कट न्‌ ठाद विधि योजन वत्त सनई 
श्र द्धर्‌ देवा चित लार \ नानाविपिकेः भोग लगा 
आक्ना निज भवन ५ धारी । चरणदास्‌ कर छर कियो । | 
सदा-तपसाष जीतन कियो, टक < वृकि वाद्‌ 
दर दौरे सखाय या निह स्वाद्‌ 1७११५ 
तानाविधिक स्वाद क्रि, वारी 
। कद कि यह्‌ प्रसाद्‌ € लीञे कोद शरास \९ \ ॥ 
टाङ्कस्फने परमादं ख कीजे \ याको नाद कू न कौज ॥ 
चाक्षं विये होय अपच वा \ तमत कृटिय परे सावा ॥ 
| ककः पातुरि वचन एनान । क तपसीयेः मन आथो \ 
दासि दाथ भा दी ) यो ज्या खि सराहत जाह 
। पातुरि कटो. सदा लया जोजीः भौर गाड ॥ 
, मापि कंद द हि लगे । तन्‌ मन ट्य पातक भार्‌ 
| वादः उ मरय च आई । सखिन्‌ । कथा सुना 
कामदेयकी स्मय खार । तपसौ वषु करिदिखल २५ 
दोह -गसना स्वादाद्‌ च) वि, सन जीतन २12 | 
कर्भ याप वादी कथाः पचाव परस ।९ १२ 
के बा तपती ग जान नानविधिके भोजन खत 
कवु भेज वादा सथ | कटिय दी मादिन्‌ नाथा ॥ 
वह जान मम वाक ~ नान मम सेवा क । वह त नन । चह तौ भजन तपस्व ट्र 1 
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(२१८ } श्रीस्वामिचरणदास्जीकत- 
एक दिना पातुरि हां गहं । हाथ जोर भाषत यों भई ॥||, 
कृटोक्ि मेरे यवन पधाये । करौ पवित्तर जखनि डय ॥ 
टावनकी वहं वात वनाई । सौ तपसीके मन नहिं माई।॥| 
हाई रदी रोना मो कीन्हीं । तपसीको सन वश करिरीन्ह। 
टज रसकफी कख दिखाई । मोह बडो अरु खं कनां ५ | 
सोर सये फिर वात सनाई } छट्वरू करि घरदी रे आई ॥ 
चरणदास तपसी नरि जानी । अजहू ठगनी ना पर्हिचानी ॥ 


दोदा- चरम्‌ खा वहु सुख दियादिना आदी रासि । 
तपसी वा वश भयो, पांचनननू श्त चाखि ॥४१७॥ 


।वश पातुर घर आया । अपने तपका तेज घषराया ॥ | 
मटा मन भया एूटकपूया लगा ध्यान रामक छटा ॥ | 
खौ घरक वेगी किया। पकड वाधि ओरे करदिया ॥ || ` 
एरि यजा पे गहं। तपसी ठगन वात्‌ सबं करी ॥ || 
क नैक सय्‌ कटि सम्चाई । तथ जाक रांपी आह ॥ || 
कटी वमि टे आवो। वाकी श्रू हमे दिखा ॥ | 
फेर पातुरि उ्टीरीं धाहं। तपसी इक बात यनाई ॥ || 
सॐ दशन करन वोटवे। जितसेवी खनेक्‌ अवे ॥ 
| वारः चिकरि दरशन दीजे । किपा प्यार हृतद कीमे ॥ 
मतं[ उ दा कवं । नित उटि कारि शुजरेकौ जाव॥ 
|तं अपना जानो ।उय्यि चल्िये सद्धुच ना सानौ 
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| पाठे तपसी आगे वाटा! एसे राज दुभरे बाला ॥ 
जा राजक दद अशीशा) रजा पैठे नायो शीशा॥ 
[ दसफरि कदी उ किरपा कीन्डायह नगरी अपनी कीन्हा 
| प्रः पैठ हेम दशन पयि ।देषनिर्दैजी तमक टाये॥ 
तप कहीं घन्यं तुम राजा । वहूुतनश्न शरारत हौ राजा ॥ | 
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भक्तिपदार्थृदर्णन । ( २१५. ) 





तम्हम) तन देवि दम चान्द्री । तुमह तपस्या आने कन्दी 
पिना तपम्या गजन प्रवि । वेद्‌ पुराणनर्म या गवे) 
दम दर्शन तम्दरे पाये । तपसी कटि यां वचन सनाय] 
पति वृहत अचम्भा करीना । वहत द्रष्य पातुरिकफो दीन्हा) 
रिरि गजा तपसी बौख। खोट दियेका सवी खोखा | 
पकरद्विनाद्मतुम दिग्‌ धय) वनम तुम्दरे दशन पयिं।। 
घाट ग्ह्मीदधं ब्रहती वासा । ना तुम वटे नेन उवारा॥| 
आज योर्‌ एसा कीन्हा । द्यां आ तम दशन दीना॥ 
। यद स॒नितपसी शोचि विचारा । तवी पातुरिमं मयो न्याय ॥ 
वगहि उटि जंग गया । चरणदास कहं रमता भया ॥ 
-जो ईंद्विनफे वश भयो, यदी हार है जाय । 
| पतावा मनस रहः करं राय दुख ईय ॥०१९५.। 
| पांचा चीर महा दुखदाई । सोया जगमे देह फसा ॥ 
तन मनक उट व्यापि टमं फायिक वाचिक पाप चटति 
करम टगा वहते मरमं । यमके छप्पन वापर दिखार्वे ॥ 
फिर चारासी सारि पिरवे । जठर अथिमं ताहि तपू ॥ | 
न्म मरण मारी इख सवे! माप देरफा स्वस्‌ खेवे॥' 
तीन लोकम डरे हाला । सप्र मृत्य आर पाताला \ 
फुर मुक्ति पायक पते) जो इन्द्रिनकफे वशो जि ॥ | 
द्रटज् गुरु फरण क्रं । चरणदीसके शिर कर्‌ धरं॥ 
, दोहा-स्वास्थेदी सव॒ समे, दुव मि इट मोत 
| परमारथं सुमञ्चावडः जो द्यां गुर्‌ शत ॥४१६। 
| परमार्थं इश पिरे, कृटह फटपना जाय | 
स्वरथं सुख नई; ताम चितन दगाय॥2३७॥ 
व [\वरसं {=न्ता दना जी तुक र म¶। || 
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( २२०) श्रीस्वामिचरणदासजीकते- 


~~न 








। देना आगकी चितामे, जीवत जरि हे ६६ ॥४१८॥ 
चिन्तां घटम नागिनी, वक्रे घुख ईदौय। 
निशिदिन खाय जातं हजानसके नरि कोय॥४१९। 

| ता घर चिन्ता सागिनी) जा सुखजप नरि होय 

| जो टक अवे याद मी, दीं जाय फिरि खोय॥४२०॥ 

चिन्तादी्रं लगत ह, चरणदास ऽर आग 


ष 
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॥ 
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1 
| तदां ध्यान हरिचरणको; केसेदी अब लग ॥६२१।॥ 
ं जगत वासनाके बिष, वर चिन्ताका जान) 
नगक आशा छोडकर, हारे सुमिरणदी गन ॥४२२॥ 
| आशा नीम चले; सदा मनोरथ नीर। 
| प्रमारथ उपज वहं मन नहि पएकडे धीर ॥९२२॥ 
| वीर विना नर्हिष्यान दैनिच्वट जप नर्हिदोय) 
जो चाद हरिभक्तष्ः जगत वासना खोयं ॥४२४॥ 
| जवटग जगप प्रीति ईै'तवलग दुःख अपार । 
| धय भारी चिन्ता धनी) यवन पिनो ु 
जगन्न छुटि दाहर परे, उसी समय सव चन । 
। उपने अर्निद परमक, तदं छख टेन न दैन ॥४२६॥ 
| रह एक दारेमकिर्दी, वाधा सव छुटि जारि 
य राम अपनो कर वैगहि पकर वार्ह ॥४२७॥ 
| 


| तति खन मन मरे. मीत । जक्त दुटनकी राखो चीत ॥ 
| एेसा अवसर फिर नहि पे । कहि माप देह ववि ॥ 
| समीं तेरा नर्द धन धाम। व क्यं पच मूढ वेकाम्‌ ॥ 
फटी गई तासक्र रोय। आगे रदी यहि मत खोय ॥ 


 इकट्क्‌ घरी अमोखक जान । चत चेत मत शेय अजान ॥ 
पनं घरक कमो भाट ) ठटकारत आवत है काट ॥ 


= 


* 
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भक्तिपदाथवणन । (२२३) 


[1 


| याति कीज यही विचर्‌ डारि सिसी जगजजार्‌ ॥ 
| एकदेव कर सुन चरण दाम 1 इरिके चरणक्मल कर वास्‌ | 
 दोदा-यम्‌ द्रीटन कीजियःयह्‌ विचार मन आन। 
चरणदाम्त यो कहत ₹ै, यह गो यइ मेदान ॥६२८॥ 
आयदा यों जात ह ज्यों तरवरकी छदि । 
चत सितौवी भक्तिमे, तजो जगतकी वाहि ॥४२९॥ 
तुरी पकरो जगतने; तदी पकरो आय । 
| ज्यां नदिनीको मवा, धोखे पकंडो जाय ॥४२०॥ 
जसे वांद्र आपि सिया । समञ्यवान मनमाहीं हसिया ॥ 
मृट चर्नोँकी जो वह तजता । तौ कदे फसा छ रहता ॥ 
न्यां किम मच्छी छागी । आपि यई चली अभागी ॥ 
म॒र्वरमे ` तरबरकी छादीं । अजया देखि गिरी वा माहीं ॥ 
जमे पक्षी जाट मंघार । आपदि आय फसा वजमारा॥ 
खन्द्कमे दाथी आ परिया 'टेनगयो कोड आपरि गिरिया॥ 
चाजत वीण मृगा चलि आया । परकर कोन चचक स्याया ॥ 
| योरीं तुम अपनी गति जानी । आपरि वेषे यही पर्हिचानी॥ 
एसे जगने तोरि नरि पकडा । चरणदास कहं योह जकंडा॥ 
दौदा-छोड जगतकी वासनायदही च द्ुटन उपाव । 
य मनरेपी धारियेः अवहीं नीको दांव॥७२१॥ 
अवकी चके चरक ह, फिर परितावा रोय । 
जो तुम जक्षत न खं डि, जन्य जायगो खोय॥४३२॥ 
जगमाहहीं न्यारंररो, दमे रदौ दर्यान्‌। 
परथ्वी पर्‌ देदी रहः परमेश्वरम प्राण ॥४३३॥ 
ज्यां तिरिया पीर वेसुरति पियाके मादिं 


(०७०००००९ 
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(3२२) श्रीस्वमिचरणदासजीरत- 





एसे जन जगम रद, हरिकं भट नारि ॥४२३४॥ 
न्यो किरपण बहु दामदहीगाडि जिमीके नीच। 

सदा वाहि तकतो रैःसुरति रहै ता वीच ॥४३५॥ 
तन ष्टे दो सरपरी)जा वेठे वा टौर। 

नदां आश तदं वास है) कहू न भम ओर ॥४३६॥ 
चित रहे गोर्विदके विषजग सहज सभाय । 

त द्ेट इरि मि, चरणकमर रुपाय ॥४३७॥ 
जग त्यागो वैयाग ठे, निश्चयं सनक टाव । 

आठ पहर साभ घरीःयुमिरन सरति टगाव्‌॥४३८। 
सवभ रह निरता, गहसे दीनता ध्यान । 

अंत यक्तिपद्‌ पारो, जगम दोय नं इन ॥४६३९॥ 
यरणदाम यों कहत इ, घडी दीनता जन । 
सओरनकी त क्था चले, टे स साया दान ॥४४०॥ 
टया नग्नता दीनता, क्षमा शील सतीर्‌ । 

दसद छे सुधिरण करै) निश्चयं पावे सोप ।॥४४१) 
टक्चषण गस, प्रसटत दैखं मी 

वि दद्वः प्यर्‌ ९ ६।९त। | २२॥ 
ति टगायकै, दवस छे उध्वं । 

इक्‌ रामक्षैजार्‌ सर्र विट जय्‌॥४४य॥ 
मतं प्रीति कृरः रहते करं वेह । 

ठकं तजि दीजिये, साचिसं फर गेह ॥४४९॥ 
इक नामं ई अटा यृ सक्लार्‌। 
चरणदूष्र होसभिरण कृश विष।९४४५॥ 
खच फरिअसय अमर फट चाख। 

रण होत है, तां मनकू शंख ॥४७६॥ 


न नद~ मद काायारकभपकाकषकीः 
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मक्तिपदाथवणेन । ( २२३ ) 

तं 
मानमगेवर दमे, य॒क्छादट जो शस । 

गिये हंस स्वह्प हु, खट कम्मरकां गाम ।॥४४७॥ 


अजपा यटि अर्थं हे, विना जपेदी रोत्‌ । 
कदव्राकी ल्यां सिमट करितां लमावो गोत ॥४९८॥ 
आवतरीकं देखिये, जतिकं जो निहार 
प्त परत ल्गास्थे, ` चरणदाए हिय धारि ॥४४९॥ 
तृद्कारेतन सींचे, हकारे उख होय । 
एमे समिरण स्तक, जाने विरल कोय ॥ ४५० ॥ 
नामिद्धिसिती उततर, फिर तामारिं समाय । 
याको सद्‌ अपार है सद्र देहि पताय्‌ ॥४९५१॥ 
तायि नासिफामाहि कारे, घाट हिडोलाप्चर । 
उपन्‌ अति आानन्दहा, रह = इखका भख ॥४५२॥ 
इ रिधकी दहर दै, तां न्हान सजोय्‌ । 
कदिपट सव हटि जायगेएातिक रहै न एय ॥४५३॥ 
अरसट तीरथ तो विपः व्राहर्‌ कृद मरक । 

दास यो कहत दै, उटराही घर्‌ आवि  ॥४९४} 
“वासा सय विचार कार, तहां कयो विश्राम । 
जात हरिरी †, आयतं कृहिये ध्यास ॥४५५॥ 
श्तु द्वै साम विन) सो जीवन चिद 
दास &वादमे रामं जप्‌, यही धारणा धार्‌ ॥४९५६॥ 
उट्ट प्ट जप रामी, टेटा सीषां होय । 
याक पद नहि नायमा; केत टो कोय्‌ ॥४५७। 
खाप्ति पीत नाप ट, वटे उट्ते सोय्‌। 
सदा पवित्तर्‌ नामे, करै उलटा तोय ॥४९८ | 
नीचनदुं उवा करः उंचनको कर दव। | 
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( २०) श्रीरवामिचरणदासर्जारत- 





दृयनक हमि करः रदे न दूजा मेवं ॥४५९] 

सगमत मरमतं आष्ट्याः पाई माष देह । 

एसो अवसर फिरिं कां, नाम शितावी ठेह।४६०॥ 

के घम्म के वारे जो चित आवे नाम! 

दानां रोहि वरावरी, फे जंगल क माम ॥४६१॥ 

करं तपस्या नाम विन) योग यज्ञे अर्‌ दान) 

चरणदास्न याँ कहत ई, सवही थोथ जान ॥४६२॥ 
अपिकी उंचा नाम है, सव करणीका जीव । 
अण्दश्‌ अर्‌ चारिका; मधथिकरि काटा घीव ॥४६३॥ 
चाग युगम देखि ठे जिन जपिया जिन नाद । 

| र्कं पकरि आगे से) परान पीट पाव ॥६४॥ 

। जसी गति उनकी भई गावत साधु पुरान । | 


छो 


^ कक 


वसी तेरी दयगी; यह निश्चय करि जान ॥४६५॥ 

दुख धन्द्र छोटिका, कलह कस्पना त्याग, 

सकदव कटि चरणदासक, राममजनमे खग ॥४६६॥ 
रिकं गुण माल करा) रसना उपर लव । | 
किया क्रियारीं दैखिकरि, ताहि सराहत जाव ॥४६७॥ 

द्यि दयि देखत रहो, अस्तुति भरखद्चं भाखं । 

वाका चतुराई सवे, टेकरि मनं राख ॥९६८। 

वमा तौ रगरेजना वेसा दीपी नाहि । 

वसा केरीगर नही, या दनियेकि माहि ॥९६९॥ 

अजय अनव अचरज किये, अदधत अधिक्‌ अपारं । 
जटथट पवन अकाशमें, देखो दणि उघार ॥४७०॥ 
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भृ्ियदयिवर्भन । ( २२५ )} 
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गद्गद भिर दीजिये, एदो निर्व वक्षर्‌ ॥५७३॥ 
क्यं जग प्रगट करै) कथ करे अलप । 
नानाविधि वाजी करे, आप रहत हं गोप | 
घाजीगर वाजी रवी, एव गति पूरण साज्‌। 
करिये तमा वहती) तोहि दिखावन काज ॥४६७२॥ 
देखी होय प्रसन्न, त्‌ वाको गुण मान। 
चरणदास जो इद्धि ह,अधिकं सघरता जान।*४७९॥ 
वहत प्यार तोप कर, त्र्‌ नरि जानत सार । 
भटा योदी रह, नेक न करं संभार ॥४७५ 
राम विसारो आदिङलियो द्र्य अर्‌ नार्‌ । 
यारीतै भरमत पिरि, तन धरि वारषार ॥४७६॥ 
ग्र सु गह अव राखिटे, एहो म्रूट अयान । 
निष्केवल इरिषटं रट, सीख गुरूफी मान ॥४७७॥ 
सोवृनमं नरि खोध्ये, जन्म पदारथ पराय] 
चरणदास दे जागित, आलस सकर गवाय) ४७८ 
सोवनरहीमे हानि दहे, जागनमे बहु लम्‌। 
युद्धि उज्ज्वटदी शोत हखखपर चटे ज॒ आम्‌॥६७९। 
द्निकृ षरि सयिरण करोरंनि जान करि ध्यान! 
भूख राखि भोजन करोतजि सोवनकी वान॥९८०॥ 
चारि पहर नहि जगि सकेआधी रात सु जाग। । 
व्यान करो जप करोःमजन करनक्कं टाग्‌ ॥४८३॥ 
] नहि धद्धादो प्रः पिल परे चत 
खः यट र्ना रै प्रूयस्न टवहि दैत ॥४८२॥ 
जागना पिरि एष, ताके युखडं धृ! 
ठ ` निनि 
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समिरे ना करतार, सभी गवे मूल ॥४८२॥ || , 

जाने ना पिचिले पहर, करे न आतमध्यान्‌ । 

ते नर नरके जा्हगे,वहत सरं यमसान ॥४८९॥ 
जागे न पिदिे पहरकेरे न गरु मत जाप । | 

यद फारे सोवत रैः ताको खगे पाप ॥४८५॥ 

पिचिटे परे जागिकरिःभजन करे चितलाय । 

वरणदास वा जीवकी,निश्वय गति द जाय ॥४८६॥ 

परििे पहरे जागि करिभरिभरि अन्रत पीव । 

विपय जक्तकी ना र्है,अमर होय करि जीव्‌॥४८७॥ 

जन्म द्ुटे मरणा टे,अवागमन हुरि जाय । 

एकर प्रकी रातसं, वै हौ गुण गाय ॥४८८॥ 

पिट पहरे सध जगे, दूज मोगी मान। + 

तीज प्रे चीरी, चौथे योगी जान ॥४८९॥ 

मरयादाकी यहं की, स्या दरक परमान । 

आट प्रहर साथे घरी, जगे हरिके ध्यान ॥४९०॥ 

जे कोई विरही रामके, तिनक्रं कैसी नीद । 

शस्तर लागा नेदका, गया दियेको वींद्‌॥४९१॥ 

तिनस जग सहजं इटा, कहं रग कहं भूप । 

चले गये घर छोडिके, धरि बिर्क हप ॥४९२॥ 

जिनको मनविरकत सदार जह चित दथा 

घर वाहर दोर एकसा, डरी इविधा खोय॥४९३॥ 

सोये हं संसारम जगे दरिकी यर 

तिनक इक्‌ रसदी सदानं सांञ्च नहि यो२।॥४९४॥ 

उनक्र नाद्‌ न अविः यम . पिटनक् चीत । 

सोवे ना संख सेजपै, तजिक इरिसौ मीत ॥९९५॥ 


न 
उवप्णकन्ययं 
ग्नी 











भक्तिपदाथवर्णन । (२२७ ) 


कृपेव रमि पिट, जिनके उव भम्‌ 
केमुव्‌ द(रे त्यागि जत्‌ छाग ॥४९&| 
सोवन जागन अदी; कोरक जानत यात) 
साधूजन जागत तदह; जह सनक रात्‌ ॥९९७)। 
जो जगि हरिभक्तिः सोई उतरे पार । 
जो नगे संसार्स्मः मवसागसम्‌ स्वर ॥४९८॥ 
कृ जागत दका मरा के जामा वश काम । 
करे जागा जग टद, छाग रदौ घन धाम ॥९६९९॥ 
एसे जन्म गवाय दिय, महामूट अज्ञान । 
वरसी फिरि चटे, मनका कहा च मान।५००॥ 
द्रु शरणे आयकरि, कहा न मानं एक । 
ते नर वह इख पाई है, तिनषर सुख नरि नेक।५०१॥ 
सद्र चरणो ना लगे कियान इरिका खोज! 
सो खर ककर श्युकरा, अरु जगल्का योञ्च ॥५०२॥ 
पैट भरे भर सोदया) ते नर पञ समान। 
प्रनारी कै आपन, तिनको नादं ज्ञान ॥५०३॥ 
जेठा तेसा खायकरि, पेट भरे भरि ठह । 
पडकर सेवे भोर, सो श्ुकरकी देह ॥५०४॥ 
द्रि चम्चाविनजो वक्रे, सो ष्करकी भूस । 
कृद्‌ रणजिन वह संश्च, खाय ध्र सरी धूस॥५०९५॥ | 
जो पे सोई चरे करे नदीं पट्च 
द्रि ना जपे, ताकु खरी जान्‌ ॥५०६॥ 
रोञ्च जानवा देषः त्रं नदीं विचार्‌। 
फिर विना मय्पादह, वहता करे अहर्‌ ॥4०७॥ 
पुरत पि अर्‌(रद, सल रहं ज दद्ध) 
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(२२८ ) श्रीसवामिचरणदासनीरत- 











देगिकि (निर्मट नामकी; कैसे आवे ह्ुद्धि ॥५०८॥ | 
मृक्षम भोजन खादकरि) रहिये ना पारे सोय । | 
एसी -माटप ददक्‌, भक्ति विना मत खोय ॥५०९॥ 
जन्म चो जातरै व्यो कूम खव 
दौरत मृगकी रखविको; नेक नहीं ठहराव्‌ ॥५१०॥ 
समश्च शितावी भक्ति टेनेक भ टीर गाव । 
आपा इरिकं दै चको, याको यदी उपाव ॥५११॥ || 
जगका कहा न मानिये, सद्ररुसों ठे अद्धि । | 
ताक दियमें राचिये, करो शिताबी डदि ॥५१२॥ || 
गुरुसेती सद्र वड, परमेश्वरके सूप । | 
मुक्ति खोद पर्हचाय दैः जगत इुटावे धूप ॥५१३॥ 
कुण्डलिया-परिला गरु दाई करः टज माहं जान । तीजा || 
गरू खिलाडी, चथा पिता पिद्यन ॥ चौथा पिता पिडिन|| 
पाचि पाधाजानौ। कनपूका गरु खड तास पजा दे मनौ | 
सतवां सद्र जान्यिःजगद्चं करं उदास । मुक्तिधाम सोह दैत 
कटे चरण्‌ दास्‌ ॥ 


| दोदा-गरर गिते एते कै, कृष्टं टाय मोहि देह । 
| सद्र मिट पस कह, नाम धनीका रेह ॥५१४॥ | 
कृनपुका गुर अगतकाःराम मिटावन ओर्‌ ! || 
| सो स॒द्ररको जानियेःपक्ति दिखावन टर ॥५१५॥ | 
| गल्ियारे यर्‌ पिरत ई, घर घर कटी देत । 
ओर काज उनकू नदीं द्रस्य कृमावनं हैत ॥५१६॥ 
सद्र उका देत क्ति रामकी टे 
पटिटे रमक भरदही, शीश अपनो दह ॥५१७॥ | 


प रोन्तदमयवकयय एतसय 
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मानित्पदाय्रणन्‌ । ` ( २२८, 











सो सद्धस श्चुकदय ईइ समदि हिमं राखि) 
निनकरे शप्म आव्र मन) चरणद्‌[म कहे मासि॥१८॥ 
यद्‌ सिग उपृगही, मं आपनङ्क कन 
सौ मनक आपा घना) करटी देव अधन ॥५१९ 
सदम मागो यही, मोहि गरीपी देइ । 
दुर वड्पन कीजिषे, नान्हरी करि रेह ॥५२०॥ 
जनक परमगुर्‌ देवजी; सुव सद्व शुकरेव ) | 
यद्द्‌ अर्जमें मोहिं सा कृरिरेव ॥५२१॥ | 
चारु युगके मकनन, तुप री पुखफे धाम) 
चरणर्िद्ासा रोयकै, तुम्हं कृष परणापम ॥५२२॥ 
आदि पुष्प फिरपा कृरःसब अवगुण टि जाय) 
साधरोन लक्षण मिरे, चए्णकपरफो छ ६ि॥५२२॥ 
तुम्दगी शक्ति अपार ई, रीलाको न्ह अत 1 
च्रणदास यां कहत हं पुमे तुम मेगवतत ॥५२९॥ 
छथ्पृय-एच्यो आपम्‌ जगतह्प नारायण कीन्ह । दून ल- 
| ह्मी भें हूरि पान रग भोन्ह ॥ नाभिक्रमल फिरि मयो 
| ज व्रह्माजी उपजेाविधिकी धिङ्कदी मारि तं शकरजी नि 
पज्‌ ॥ चारे वेद्‌ अर्‌ विष्णु हर सकट जगत छिनतें छियो । 
\| नियकार आकारसों चरणदाप जिरि मन दियो ॥ 


। कमित्त॥ वहातो अडिग्ग राम चौथ पद्‌ बास जकोर्वही 
ता सडिगग राम मधुरम आयोरहेषवदी तो अडिगगरामयौ 
गी जको ध्यान परह तौ अडिग्ग राम सीतापति पायो हं॥ 

| वही ता अड्ग्गि राम सभी ठाम रमि र्यो; वही तो अडिग्म 

म सनन सदायोर्‌। वही वौ अडिग्ग रम चरणदास चमौ 

करी; वदी ता अडिग पकाया खोजि पायो हं ॥ माया- 


17 न ० 



















(भ) 


२३० ) श्रीस्वागिचरणदासनीरूत- 


प्रभ फट्‌ देख साधनक संग पेख, रामको पिरि मेख केचन 

तन ताव्‌ र्‌) मनङ्कं पर्दिचान ज्ञान एकाएकौ सवे जानः नादके 
ग्तेत्रृञ 
] 





दते त्र अनदद्‌ द्‌जाव रे॥उटरि पट्टि काया वीच चारो कर 
एसी विधिमरसूपे समीक चटाव रे! कृद चरणदास गगन्‌ 
र करो वासाजदां नरीं शीत उष्ण निभ॑य पद्‌ ध्याव रे ॥ 
दुयोधन रावण गये; अर्‌ यादव्‌ पारवार ॥ 
णदास भिर्‌ कोड नही, होय मिरे ससार ॥५२५॥ 
कवित्त ॥भोरसो षिहानो जाव ठरगी दुपहरीसी,समश्च वि 
। चार दि चटी अवं रातत है ।भर्वेत सुचान कार तैरेपर तकि 
ह छिन पटकी खत्र नाई करे आय वात है॥दाया सत द्रष्य 
य सपनक संख भयो, जानष्मे जभी जव दरिजाय्‌ मात्‌ 
। कह चरणदास अव त क्यो न विषयं वास, पारनमार्हि 
नाव्‌ जस आघ चटी जात हे ॥ इमारगप् भाज ओर्‌ खाज 
` खोट करमनस्र) चारासाके यासन मृट क्या नट्जर | 
 धरुनके संग वटि धर्मदकी नाव टेरि्ुश्दरको ज्ञान राखि प्रम 
भक्ति म॒ज राष्ट्रे जव नारी यम देवे दुख मारी डर्‌! नरकम- 
यागं आवागमन क्या न तज २. कदं चरणदास तज का न || 
विषय वास, मक संवारे अव रामराम भजरे॥ 
सुधया | 
टि रदौ जगम जडता वथ्दारा सुता सुत प्रीति वटाव! 
न वटि रह गृहवीच सोःयन्तसमं कोह पास नजविं | 
 यमजाम तरे सवद, मिदि प्रीतम राम वततव । 
कृं चता नर मूरखःराम विना कोद काम न आरव 
।धावे भस्म देवनक्कं भीतनके खेवनको, कों संग 
ह वीरपरे तयद) परता दं चण्डकं भूत अर्‌ 
; भज क्या न रामनामक्ृट यम वराद ॥ भरा + | 
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भकतिपदाथवर्णन । (२३१ ) 

| वराद पाखंड पूजामभी करः हं सवदेरि किन्दर नननन देर | 
| द ॥ चरणदान् करूर सच सन्तनकौ चरो क एसा जगं अन्या 

जानि कृमनने पराह ॥ ` 

दोदा-वंतर्‌ गोना मृड दछन, ओर कीमियौ 

चरणदास कदं सव मग लहैभयह जग लीन्डाद्।५२६॥ || 

| कवित्त-धरूतन सो भूतनमे जाय मिरे, जादू को || 

| तेवं सौ चमार ताकी मादस । देवतोक सवे तौ देवलोक वास || 

दहेः ओपधीक सवे तौ मिलाप रावरासू ॥ कीमिर्यां सवे || 

|| तौ खराव होय इुनियामे, एसे धन खोतै जो संनावं नहि | 

भाईषं । कहं चरणदास हम इतनेकः. मानं नाहि, देखी सव || 

खडि मान टगो हं कन्डाइष ॥ | 


कुः°-पारा माराना मरे, गंधक होयन ते ॥ 
केते एचि पचि मरिगये, शिर सिद्धी मेल ॥ 
शिरस मिष्ट मेट भटक करि जन्म सिरायो ॥ 
जडी ब्ररिषूू पिरे कीं र हायन आयो ॥ 
वोर हरि स्या न भज कहि जन्म स्सिरयो ॥ 
चरणदासि कीमियां श्चेगे रर श्चकदेव सनयो ॥ | 
अरिष्टं ॥ सात पांचकी सेवत जो टमि एकधू ॥ साघनकी । 
करिसेव खुडो यत येप ॥ भप माहि अलख य्त्‌ | 
नियो ! चरणदासकीं सीख निश्वय करि मारियो ॥ 


[-भापे भजन केर नही आरे मने करं 

चरणदास् कं वे दष नर, मममम्‌ नरकं पर्‌।॥९२७॥ 
रनक. उपदश करि) यजन कर निष्काम 
चरणदास वे साधुजनः, पहुचे हरिके घाम ॥५२८] 
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( २३२ ) श्रीस्वामिचरणदासजीकूत- 








| यन्य शदर हम वसत दै, अनदद्‌ है कुल्देव! ` || ' 
१ अजपा गोत विचारिरे, चरणदास यहि भेव ॥५२९॥ 
| मक्तिपदारथ उदयम दोय समी कल्याण । 
| पटं सनं सेवन कर पावें पद्‌ निवान ॥५२०॥ 
| मक्तिपदारथ में कही) कडु इक मेद्‌ वखान ! 
। जो कोह समञ्च प्रीतिपरं, ष्टे यमद्ख सान ॥५३१॥ 
| पाट करे मनपं धरैः वहु करे विचार । 
| कहे गु श्रुकदेषजी) उतरे भजर पार ॥५३२॥ 
| नयजय चीक्चकदेवजी, तुम्हें कष: परणाम । 
| तम प्रसाद्‌ पोथी कदी, भये जो पूरणकाम ॥५३३॥ 
दिरदयमे शीतल इये, तपनि गई सब दूर । 
णीके केतः कायर्‌ मन भयो श्र ॥५३४॥ || , 
न्दन चर्च पुष्पं धरि, वहुरि करे परणाम । 
कथा वाचि सवही सने, कहा पुंरूप कह वाम ॥५२५॥ 
कं सने जो परमस) वाकं रखे यादु} 
च्रणदास या कहत ई, वनि पूरं साध ॥५३६॥ 


दति श्रीस्वामिचरणदासजीकतमक्तिपदार्थवणंनं सम्प्णम्‌ । 





मनदिररनद्रनमुकार । ( २२३) 


१1 ण ~ 
धिति नन [विनि 


विनि 





[वि मि # (व) 


| 1 अवधताय्‌ नमः ॥ । 





यअथ म॒नव्क्घु्दकरन गकार ॥ 


------->-<(०) >< 


दोदा-नमो नमो श्रीम्यास॒जी, सद्व परमदर्याल । 
ध्यान किये आशा सशख्गे र जगत वयल) १ 


| अष्टपदी । 
| नमो नमो शुकदेव तब परणाम्‌ है । ठस किरपासो ञ्‌ 
१ 





घनश्याम है ॥ तुम्हरी दया होय च पूरण योगद 
नकी व्याधा च्छ मिरे मन रोग दे॥तुव श्िरपास्‌ ज्ञान पदर 
यरं \ उपज सर {नुचार्‌ अय्‌!र ह८।व्‌६॥ तम्र दयावांदोय 
ति निस भोर 1 हिय सरोवर उठत छ प्रेम हविखीर्‌ ह॥ तुम 


॥ 


मुपा वराग दर टमि आवद्चतकल वामना दटि परमपृद पा 


३॥ सत्र गुणदायक्‌ यकर परमदयाल दमम्‌ िर्दवम्‌ अधि 
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श्रीस्पामिचरणदास्जीखरूत- 





कृहा॥ सोमे कष्ट नरि होय जु तुम विन नाथजुनितरि 
प उ मरे साध्‌ ॥ अरज करैःरणजीत्‌ सनो गुदे 
¡ इखत्तती मापि कद सब मेवजी ॥ 


दौदा-एकाद्श भागवते, जाकी यह मति जान । 
दत्तव्रेयीने कष्मो) राना यदुसों ज्ञान ॥२॥ 
अप यँ भावा कहत रौ, तुमदीं करो सहाय । 
उ्याकी त्यों इखसे निकसिः परीदी हं जाय ॥ ३॥ 
सुनियो ज्ञानी सन्तजनःरहन गहनकौ चार । 
ठे हिरदय धरेहोवे पुरत निहाल ॥ ४ ॥ 
चरणदसि ह क्त हँ, परमारथके काज । 
जो ओग शीमागवतपफेसाध् दोनके साज ॥ ५॥ 
गुर शुकदेव प्रतापसों, कष्टं विचार विवेक । 
दत्ताययीने किय, चवीपो युर देख ॥६॥ 


युः-एक दिना यदुभपदी, खेटन गये शिकार ॥ 
तहां नगर निकर जो; हां थी अधिक उजार॥ 

द थी अधिकं उजार, एकं अवधूता रटे ॥ 
मूरति पुष प्रसन्न; जक्तके भेयं सव मेटे॥ 
जा देचि प्रणाम करिः पृद्ा शीश नवाय ॥ 

पाय अनद्‌ का ठम साक्ष १६1 दनाय ॥ 
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दोदा-वीट दत्तानेयतव्‌ः सन हो भरुप विशाल ॥ | 
चोपिस शिक्षा गुर कियतासो भये निहाल ॥ ७ ॥ | 
द ०-एथ्वी पवन अकाश हनीर अपि शशि मान॥ 
कृपात रुर अजगर टखो.यर सिधुको जान ॥ 
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मृनदिद्धतकरनगुरकानार । अ. 





अर सिक जान पतगा भवय किय । 
मखी र्थी मृगा मीन अर्‌ पिमदं ठदिि। 
नीट वाट कन्या कटू तीर वनावनहार्‌ । 
सोप माकरी भंग जोचावीसी अर्‌ उर धार 


हा-भित्र भित्र यव कत दौचदो जरो विस्तार । 
ताको सनि करि चेतियो, चरणदाक्त नर्‌ नार ॥ < ॥ 


अएरपदी ॥ दत्तायेयकी वात सकर अव गायं । वच 
चारि म्‌ किय ताहि सयञ्चायहो \ जिस कारण जिसदैतु 
ज़ उनपेसी कमी।जो जो रिक्षा रई समद हिरदय धरी \ 
जासोाः मजे मन सोम जक्त व्याधा नसी । उ्पजि परम 
ततोप्‌ क्षमा हिय आवसी \॥ मये परम आनंदं परमपद 
पादया । जीबन्धक्ता हेयके चाह उठद्टया॥सोई कहू अव साध || 
सये सनि रीजिये। शकदैव परीक्ितसों कटो सांच पती 
जियं ॥ दत्ताय अवतार श्रीमगवानके । राजा यदुसीं 
ोद्धि वचन भापत भये ॥ इमने गृ चौवीस करे संसायं । 
तिनको ज्ञान विचार कृष्‌ भिथारमे ॥ परिटि गुरुक शरण 

] वह प्रीतिसौ । उन दीनो उपदेश मेय जो रीतिसों॥ 
। दोरा-सद्रर्ते किरपा कगीषधरो हाथ मम शीश । 
| टी कदी इपिरण करौः प्याय करौ जयदीश ॥ ९ ॥ 

अणएपदी ॥ काया छीजत देखि यही मनम धरो । विरथा 
खौवन आायुनेम तपको करो ॥ गहि विरक्तफी रीति त्थ 
ह्‌ 








उमम र" 0 +नः 


गरक तजो । रासभक्तिको चाव हमारे मन रचो ॥ जगं 

दास॒ वामर हरिपद उह । ह्ुटि हरि जदं ध्याननं 
मन खयं तदयं ॥ बाट्क यारी देह कोई वोट नरह । शिरं 
धारं खद रोई वेकाजरहीं ॥ हसि रसि तारी पीट छ हमरे। 


कक 


ज म ५८ १०७ 











(3 श्रीरवामिचरणदासजीरुत- 








संग्न मेह चखो उटयं तौव आगे भगे ॥ तति 
निरि दिन कोप आपने मन धष । हरि सुमिरण मगो भरल 
 जक्तमें यो फिर ॥ अव्‌ शिक्षा यरु कियो चोबीसों मेददी ) 
। सो अव वर्णन कं दुट सव खेदहीं ॥ तिनसों सीखी चार 
| सभी उरमें धरी } चरणं दास होय सुरती आनंद भरी॥ 
पृथ्व १ 
दोदा-परिटे गुर्‌ प्रथ्वी कियाःतीन सीख रेड तास । 
मिरिवर तरूषर मरी जो, भयो चरणको दास ॥१०॥ 
अष्टपदी ॥ परिल पृथ्वी गुह हमरो जानिये । ताते छइ 
| तति तीन सांच हिय आनिये ॥ पिरे पवैत एक मरही उपर 
| ट्खा।जा निकटं जाय ज चटि वे शिखा॥ कोई उपर चडि 
जाय कई अवि तले जलदस्य ना बहे पवन सौ ना हिरे॥ 
वा पवतकी सीख बुद्धिम मानियां । देह छोय दिय त्याग | 
धिरता सानियां ॥ क्रोध दियो विसराय जो तामस 1२६ 
| 


„~~ ~-~--~--~~--~---~--~--------------- ~ 








| कौउ कदी दुर्वचन कोड क्यो न सारई॥ फ़ोध खोभजो होय 
कृभ्‌सन भगहे) केत सुमिरण हय लगे हरिरंगरे॥ 
कोय टमि जाय यह रहन अगाध है।पवतके सम होय 
। जी निय साधर्‌] वृक्ष कद्रू अव जान जाकी मति पाया । 
कुद चरणकरो दाम जो चित्त छगाइया ॥ 

। दौदम-तसर्वरने काया धरी) परमारथके हैत । 

कोर वेट छद, कोड कारञ रेत ॥ ११॥ 

|| „ अपी दून देले वृश्च धरणि उपर मठे ।. उनकी उ 








या 11111110 काज नीं करतो पिक ॥ जव आह थह 
की दिम । मं छन्द सो धारि भटी विधिपरं ॥ 
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कोत्र छ को्दडरी नाको टे फट फूट वृक्ष कु ना भन 
। परमारथके काजवक्षद्ी घरी पकट जीवव्योप्ताय कदी मनस 
कृरी॥ज पिनक्तमां काज कोहं अपनो कै । वाको नाट नार्दि 
सभी भिरपर सह।काहफो कट कान जो कायासो करं 1 यद्‌ 
शिक्षा मयि मति बक्षी मन धरती शिक्षा ओर मरीकौ 
घारिया। चरण दासा दोय अको मार्या ॥ 


दोशा-कोई खोदे नीवको, कोई खोदे कूप 
| अरु रेते कारज किते, एेसो धरो सह्य ॥ १२॥ 


अषएटपरी ॥ काद्ूफो वह भटो उरो ना करै । देसे पिरक रहै 

सभी दख सख सहैहरिसमिरणमे मगन सदा आर्नद रहौमरो 
तुरा नरि मान एकता हट गह \, 
पवन >. 


टूजे गुह कियो पवन सीख ट्ड जाघुकी!दोय मति पदिचान 
दिये षरि ताकी ॥ इक दिन वागफं माहि स॒दजदीमें गयो । | 
देखन लाग्यो एूल जाव उढो मयो।ुष्पनसों लगि पवनवास 
मोरिं आश्याजवरीं कीन्हों ज्ञान वास सतर माइया ॥ वह | 
अतिरि सगन्थ हप उपजावहईं । फिर आईं दगेन्ध व 
अनखावई॥गन्पद्िसो कमि पवन आप गन्धहि भई } एन आई 
पिन गन्य ङ्द निमट वही ॥ वाको देखि स्वमाव्‌ यही मन 
आद्या । चरण दासा रोय अंग उपर्जाइया ॥ 
दोदा-एक दिना इच्छा करी मिकषारमोगी जाव । 
अपना त्रदं उन दियो, सोजन क्रम टाय ॥ १३॥ 
, अषटीवाकी अस्त॒ति यार्ह कट्‌ खत कीकर गयो 
दूज दार दई भिक्नान्ी॥ जामी निदा नादिं कट उचाग्यि | 
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ममा 

















नयनो 





२६८ )} श्रीस्वामिचरणदासजीरूत- 
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अन्तुति निदा त्यागि यही उ विचारया ॥ निन कदु दोन्हं 
नारि नकं यओग्रण षयो । जो क्कु पिरे आयो सोई भोजन 
कृरोजो कँ अपने काज गयो भलि ठवही॥गरदण कीन्हों 
नाहि रंग नहि खावही॥जो गयो भोडीोर बुर नरि जानिया) 
आतमह्प सभा जहौ मन आनिया॥पवहीसां निरपप्तबन- 
^ के माहिहू। सहज भवनम आय सईज कारं जाहि ॥ परारग्ध 
„ ज पाय ताहि भोजन कियोना तो कार प्रणाम बेटि योहं 
गछो।जिहा टोक्ं जान स्वाद्‌ भोजन सभी ॥ इकरस सवी 
होय उद्र जावे जभी।।यव आयो सन्तोष कृट्पना सष गई । 
| चरणहि दाम भयो जमी यह मति रई ॥ 
। 


= च. निरीं 


भे 2" = ऊ 


स्ङ्ः वदन ५, 


आकाश ३. 
= 
|| दोहा-तीने यरु आकाशकः कीन्द्यो सभा संभार । 
| जाकी मतिके लेती, पायो व्रद्म-षिचार ॥१४॥ 
 अष्टपदी।ताम व्ररस्‌ भह ओर्‌ आधी चटाविजली चमक 


वामर्हिं यर पावक जलासदा रहे निटेप ओर निमल रै । 
वरी जग वामारि आप निम्ब है॥ पवन इखि नार्हि 
अथि जारे नशौतादिन सिजपि नीर मरे मारे नी॥ टघु दीरव 
|| नहिं दीय पुस्प्‌ नहि नारदे । नाहि सक्षम नरि भार वार निं 
पार हागव्दु ॐ वद्र माति कह जो अवो है।उतपतिपरल्य- 
‡' माहि सदा जो अडोलदई ॥ यह नम वन्न समान छ्खे दृण 
¦ ट । निरखि दियो ओंखि गयो सव भराति है ॥ मडि कनकके 
| सिं चादिके देखिया । कसी पिदर्क्े होय अर्के 
, दखिया एवमाह आकाश्च एकी जानिया । फ चट चरमे 
;. वरन्च सकट पहिचानिया ॥ भिर्‌ रदी साहि ज थावर 


मनविक्तकगनगुटकासार ( २३० 
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॥ न 
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| जंगमन्यारा अम्‌ सव वीज मरी विपि रगमाजो वतन मयो | 


टि रो आकाशृू । दसद काया विनि रह नित त्र्ननन ॥ 
। नित्य अनित्य विचार तमी निश्यय्‌ भई । पाय्‌। आत्मज्ञान 


¡ दविधा गरई॥ना कामे वैर नाहि काटे प्रीति हाना कृष 


१५ 


द देर नहीं पुख रीति ह ॥ कामे नरि उरू काहू सग 


0 


टृ । कषहफी शरणम जवेन काहू भग ॥ कदं शीशक 


। 


द। 


| देये विवे विचार सों । दत्तात्रेयी कृद्यो असे यहराजसों ॥ 


| यह्‌ शिक्षा अकरशसों खीन्दी जानिके । चरणदिदासं भयो 
| यदी मत मानिक ॥ 








नीर ४, 
दोहा-चौथे यर्‌ किय नीररी, जाको सनिय प्रसरम्‌) 
आप सदा उज्ज्वल रहै, भिलि जवे सव रंग ॥१९॥ 
अएपदी ॥ जल ज्यो निर्मछ होय सदा विरकत वरी) 
तजे न शीतल अंग वमे नितदी मही ॥ गृदीसंग जो चले 
| वाट कवहू कर । मनसो न्यारा रहै ठेप खगे नहीं ॥ एसो 
|| रखे विचार जसे वरषा समे ॥ जल मेखा हि जाय खेदसें 
| रम ॥ सगति गणसो दोय च गदा आपी । नाडम 
शुद्ध टे नहि पपरी ॥ समयो यों चितमाहिं सगको 
गुण यहं ! निम्पल नीर स्वभाव सदा उज्ज्वल रहे॥ सस्तारी 
कै सगरा जव मन फिमगयो । तव नागयण्‌ हप ध्यान आ 
नद्‌ टयो ॥ कष्ट मट मनमारि केवह प्यापे नहा ¦ जल अर्‌ 
साधू भतिकं जानो तश ॥जो कचीरुकड हेयसो 
जटां घोडव्‌ । वाको कीजे शद्ध मे सव खोकष्य ॥ साधू 
एमां दय्‌ ज्ञान सुख उच्चर । प्रौताके सथ पाप तप व्यधा 
। द्र ॥ तिरा उपदंश मक्त कौजिये । नीच उच मत देख 
गृक्ष ज्या सावि ॥ मीं शीतल नीरको यह यण दीर्य 
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(२४० ) भरीस्वामिचरणदासजीकूत- 
}ग सवतो वालि प्रमसुख दीजिये॥ यह शुकदेव प्रतापसों || 

जट यण गाया । चरणं दास होय न मनता आइया ॥ 
:॥| 


अयि 
दोहा-पएचम गस्‌ कियो अथिको, समु निहार निहार । 
उत्तम यथध्यम जारदे, राखे कड न विचारि ॥१६) 


म्रदा | 


ब्रह्मणहू करे दम शुद्र जोपे करे । दो करं पवि युग- 
ल्के अघ हरे ॥ रेमे साधूलोक जहां मोजन करं । वाको || 
पावन करं पाप सवदीं हरे ॥ गदी सेवा करं आश एसी | 
घेरे । विरक्त भोजन किये पाप निन्य जरे । धान्य हमारो | 
खाय ज्ञ साधजन कभी 1 हमरे प्रात जारि ओर व्याधा | 
सभी ॥: साधूजन जौ होय अपके मांतिरी। सकट्पाप || 
केरे खार च वाकी ऊतिही ॥ सदा युप्तरी रह प्रगट किये || 
हीत पेम साधर भेद छिपे जोत ई | 
| चन्द्रमा 8 
छर्वो गुर्‌ फियो चन्द्‌ सदा इक सम वह । कठा वटे अर्‌ || 
ढे मावस गना रहं । प्रूनोको सव होहि कटा भरप्ूरदी । | 
दनि सथ जगमा विराजत र्दी ॥ शिमण्डल इक || 











-५| , ~; 


| माति र नां चट । यों जआतमकूप चरणदासा रर ॥ 
दोद-उतपति पर्य्‌ देहको, घरे वटे इख दोयं । 

| आतम इक्‌ रस जानिये, अविनाशी ह सोयं ॥१७॥ || 
। अषएएदी ॥ तातं कियो विचार यह काया ना रह । जन्म || 
रण नि राय कटके ज्यौ यह।परमातम इकर्योति सदादी | 
निवे, घटे वटे वह नाहि यों मनम आनिये॥ काया छोरी ॥ 


त 
3 ्क्देगक्ाकग 
॥॥ 


ध ह्ये न दः 
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मृनविर्तकर नगुटकासार्‌ 1 ( २४१) 

व 
| | टोय व्री पुनि देत द्‌ । क्रू मन मगन कथ रोदे वहं ॥ 
आतम नित जानि उ कायामें रह । व्री सदा इक भति कोई 
तानी द॥ तति श्रीभगवानको सवयं पेखिकै। मनमारीं वेरा 


| न फिरतद देखिकं ॥ 

सभ्य । 
पतव गर किया सर च शिक्षा दो खं ) आठ महीने किरणि | 
| 
| 
| 








नीर सौखतःवी ॥ चार मास वह आप फेरि व्रपा करे) || 
वा जटको कड मोह नदं मनमे धर।रेसे साधु दोय कषु | 
को देत ई । वाको आी मति सोई वह रेत दमोह न क- 
वृह कर उ कोई कष्ट चट । चरणं दासा जानि सौईं यह 
गति टह ॥ 
दोहा-टेते कषु दर्पे नीं, दते दुख नटि दोय । 
एसे निर्खोभी रदे, चरणदास दे सोय ॥ १८ ॥ 
ॐ रषद । 

जे जो प्रतिविम्ब सरको देखियाजलट भांडीके माहि सवन 
अब्रेखियं॥खोजिके देखो वादि सूर तौ एक दै । घरघटमें 
प्रतिचिम्ब विचारि अनेक र॥ ना काहूसे वेर प्रीतिह्‌ ना करे । 
भरज एक निश्ारे सकट घट छवि धर ॥ रेसेदी निर्मोह सदा 

निटेप दह वाको साधू जानसो एसी विधि ररे॥ 

कृपात & 
अय्य कियो कपोत गुक मे विचारिके। निर्मोरित मन भयो 
तभा ज॒ निरासक ॥उदी एक मनमाहि नारि सृत कीजिये । | 
जगम ह्व निथिन्त वहत सुख रीभजिये ॥ सहज वागके 
मारि जाव यदो मयो! द्रुमपं एक कपोत कपोतिनिको 
टल्लो ॥ ता उपर उन मेह आपो साजिया । वहत प्रीति सुख | 
मानि सकल उख भाजिया | 
१६ 


94. भीस्वामिचरणदास॒जीकत-- 





यिनि 





ष 


। दौहा-फरि विचार मनम धरी, धन्य माग सुख दोय । 
टम समान या जगतमओौर न दीखे कोय ॥ १९ ॥ 
अष्पदीामयो कपोतिमि गभ अण्डदरेवा दिये प्रीतिसों 
सवन क्वि एटि द्रे सत भयाकेतिक दिवक्तन मार्ह पंख नि 
। कृतं सभी।उङ्किं वेन गे डार उपर तभी॥निरखत बहु सुख 
मानि कपोत कपोतिनी । हमरे अति बडभाग दियो यह सुख 
 ध्रनीएक रहै वरमा ज रक्षा धारने । दज बनमे जाय जी 
विका कारनेवनसे च्रगा लाय वचन-युख डाररौवाति उनकी 
क्षा सकट निरवारई॥ जन्म सफर मन जानि रेन दिन यों रहै 
वसुधाम कदु शो न हियमारीं छहै॥इक दिन कषयो कपोत 
। केपौतिनि त्रा्रीय वचा अत्र वड थय सव गातदी ॥ एतो 
गं गरहमाहिं दो हम्‌ वन चले । च्रगा ठर्वे बहत कर योजनं 
मल । ह करि निस्सदेह्‌ दोउ वनक्मो चटे । कं चरणश दास 
यगन खमे भट ॥ 
दोहा वधिक्‌ ज आइया, दीनो जाट वद्य । 
रकी सनस करी; वेध्यौ चात द्गायं ॥२०॥ 
द ॥ दी गे वनमाहि वधिक्‌ इक आहया । उन 
वृयनकौ दचिक्रं जाट विद्यहया॥ तापर्‌ किणका डारि आप्‌ 
ता टिपि श्द्योव्चन दगा देखि येद्‌ क्षुं ना लघ्योयह कृण 
। कारण मात पिता दनो रयं । सो पायो यहिगैरद्ेकष्णेना 
हमं ॥ द्‌ उतरे तहां जवं शुखं डारिथा । तव वहि वधिकने 
। जाट पदको मारियायायं कपरोतिनिं जवे शब्द्‌ नाहीं श्न 
घर्मं पाच नाहि शीश तवी नौ ॥ वचन कारण शब्द कियो 
 दंफारः। वोट पिजर माहं ज वचं निरि कै ॥ दैखि 
| क्पौतिनि जालमे यह मन आनियां । अपना जीवन अफट 


~~~ (~ -+ ^ 


| 
| 


9 
ह 


# म 


0 ------ ~ - ~~~ 


ष 


१४१ 


मृन्‌विक्रटकर्नुगन्कसार्‌ । { ध) ) 
| जगते जानि्यां।तनम अति दुखं पाय करपना वहु करी 
। कदं चरण दाम बुरी आशा धरी ॥ 
। दोह-जाटमाईिं मोत फस; जाय परयो वा गर्‌! 
| विकट रोय चारी तवैकियो विचार न ओर॥२१॥ 
1 









अषएपदी।मोर फदवश रोय नालमारीं परी । वाहूको स 
| युधिक विनगमा धरी॥आयो वहुरि कपोत छ्ल्यो सत वा- 
! टटर।टन चिन केस जि मर्ये वेहालष।परो जाके मार्दिवहुत 
| द मानिक यासे गिरे चो पथिक सुख जानिके।राजा मो 
यन इती ज सतदागा क) निरखि टह यह सीख वहृरि नर्हि 
। चितवष्॥वको कौन्दे गुह यइ कोतुक देखि काहरिसुसिरणम्‌ 
पगौ रह ज्ज विशेपिकि॥मोह मइ इखूप सकल-विमराइया। 
$ दिव रू वैराय पर्मुखः पाया सदा रू निदष न्द्‌ सव § 
भाजियाचरणकमलकफो प्यान हियेम साजियाातहां वसो नि 
गि मोर अत नष्ट दह।चरणरईहि दाइ रोयके निज आर्नदर्॥ 
अजम्र्‌ ९ | 
दोदा-नवर्धो गुर्‌ अजगर कियोःलियो परम संतोप। ॥ 
प्राटव्य हट करि यही, रहा राग नरि गोप ॥२२॥ | 
| 
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(कण 
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००८० 


एप्दी-जिहि कारण युर कियो कद्रू कारण समी । | 
सो रह चट वैरि आयो धीरज तभी ॥ आगे भिक्षा काज 
याय तजि डोलतो । कोड देतो सीख कौ इर्वोख्तो ॥ जो 
ट भोजन दिवो मगन दतो तहां । जो कोञ नाक्षं दियो 
य सरतो तहा॥अजगरहक दिन छखो जहां उतपति भयो । 
दिन हद र्यो कह नाहीं ययोञाय अयचानक् ममा | 


1 









दः नी श्यः [निषि सिन कनन 
न 2 
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०) 


(धथ) 


वा मुख वसाचापा्य यों जायं ता खम फंसं॥ जौ 
६ जागते रोय न्दं छसो यंह।तिनको भोजन करे उद्र 
द भर्‌॥ पराटन्ध जो दोय सोई द आरं । परौ रहं ३8 | 


~ ~~ 


धि स 
-/ 1 








(२५४) श्रीस्वामिचरणदासजीरूत- 





' ठर सभी दम सुख सह ॥ वाकी टीनी रहनि बहुत सुख | 
। पाद्या । चरण दासा होय अधीर गवाइया ॥ 

टोहा-जपसों पर आशा तजी, गरदीद्रार नरि जर्वे । 
टमो रदं हरिध्यानसे, सहज मिरु सो खाव्‌।२२॥ 
अणएपदी॥मन राखो ग्रथ ध्यान सदा आनद्भेज्ञान दिशा | 
अव मई रहो नरि द्रन्द्मे॥याचक घर घर फिरेन भिक्षा पावह। | 
। साधनको मनमारि भोजन हरि ख्वावह॥नब भह एेसी समञ्च 
निचल धधि आइयानर्हैटग निहा स्वाद सभी ज्ञ गेवाहया॥ 
| स्वादी अर्‌ विन स्वाद जो भोजन आवहईसबदी कष्टं अंगीकार 
। सुरुचिसों पावह॥सखो गीलो दोय ज्ञ भरनो हो कषाताको फेरे 
| नादि समी देकर भद्ट्‌॥जो कहु आवे नहि हाड षेटो रहू।परा- 
टब्ही जानि वरो भटो ना गिनर्‌॥ सकर विकल नदिं होय न 
आशा कड करीनारायणके ध्यान रह खगो वही ॥ अजगर 

कीसी वृत्ति निरी मेरी रदी । चरणरि दसा होय भक्ति रट 
| करि गही ॥ | | 
पसप ३० 


हा-द्शवें गुरु कियो सिधुको, कहं सोहं परसंग । 
टीन्दे समश्च षिचारिं) :जाके तीनौ अंग ॥२४॥ 
अषटपदी। खारी नीर स्वभाव सदा इक रस॒ वही । मी 
सरिता वहत चरी आव वही॥मिलि नरि रिरे स्वभाव तासु 
|कोजा नये।एसे विरक्त रहं जगतमें मानियेवहते रोय मेभीर 
थाह नरि पावई। एेसा साधू जानिराम मन भावई॥ वर्षा 
तुकी नदी मिट वहु वादसा।घःे वटं वह नाहिरहैमर्यादसों ॥ 
। पतम्‌ ३१ 
। एकादश जोपतंग कहे सनाय देखिदीपकी ज्योति गिरोह | 
| आयकोदीन्होमाप जराय दाथ कृष्ना ठगोसघ्चिकामिनी 1 


किनि 











पति 








मनवि्नेकेरनगुटकरासार्‌ 1 ( २४५ } 


ता ++ 











सूपो मेदी भगो॥ ज्ञान जाव अर्‌ नरकपरं डस रीतिसो। 
|| सन्दर श्प निदारि करो मत प्रीतिसो ॥ 
वरा १२. ` 
हा-फ़ट फूटपर वेषः उद्र भरं ति नाल 
+ सौ भयर शर्‌ वरव; ख्द्‌ज वाकी चार ॥ २५ ॥ 
एपदी।भिक्षा कारण मागन वरघर जात द । कोउ देतो 
| आनि कौर छ रिसातदयो।तति शिक्षामर्वैर कियह उरमे र्दी! 
| सृक्षम सवद पष्पस उन रसना गही ॥ तव मँ कियो विचार 
|| इक्र टेनते । देनहार्को इःख वबहतदी देनते ॥ नेकःनेकदी 
टेहु वहत घर जायक । उद्र पूरणा क च आनद पायक 
जितना रोय अहर सोई अब लेत । बसी नेक न राखिन 
काहू तरह ॥ अलिष्ठतकी यह्‌ रीतिशरूख भरि खावईं ¦ ओर 
दिनाक काज न नेक वचावई॥एूलनको रस चाटि नदीं उनसों 
वधे । एमे विरकत रूप जगतसे ना पैथे॥ चरणं दासा दोय 
त्याग मन राख । राजासों इहि भांति ऋषीश्वर भाखःं ॥ 


मभुमक्ी १३. 


दोदा-देचि दशा माखीनकीः तजो सकट सेप्रेह । 
मिटि इविधा निमय हुये,मह सुखारी देह ॥ २६ 
अषपदीसेरहू शहतकी मासी ताहि पिछानि्यो। सथपृक्ष- 
नकौ मीठे इकर आनि्योनव छत्ता भयो पर कफिसीने तो 
रिया । स रस छन्द काटिकै वाहि मोरिया ॥ वहत भयो 
उनक्षएडव्‌ भाया पिरहत मरी वहि ठर्व वहत सिक्तकं 
निरीं ॥ तति माली गुर दिथिमाक्ष धरे।कोर जक्ती वस्तुको 

सुरद नाकये। 





विलि 
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(२४६ ) शओस्वोमिचरणदासनीरत- 











हाथी ३४ 


चौदह्वं दाधी जानि कामवश होयक्‌ । आपा आप्‌ बधाय 
जन्म दियो खोयके ॥ इक गज मातो इतो जंगलके वीचरी 
अति वद्व॑त विपि कोड वासम नही॥ वा दिग रस्ती ओर 
कोट निं जात हौ॥माचुप पञ्च जिया योनि कहूं कं बातदौ॥ 
वाकी आई वात ज राजापे चटीइकं कुंजर वनमारि रहत है 
अति वटी ॥ भूपति आज्ञा दई पकरि वा ठीजिये । जाम 
। अवि हा्थ{यतन सो$ कीजिये ॥ 


दोदा-पीटवान आज्ञा ई खोदी खदक जाय ! 

चरणदास तह छर कियोदीन्दों घास विदय ॥२७॥ 
अएवदीमगटकी हइथिनि वनाय स्वरी बुद्धिस । खदकं 
उपर घरी खडी कारे श्द्धिसो ॥'जल पीवनके काज च दृस्ती | ' 
आदयावा इथिनीको देखिके अधिकःलोभाद्टया ॥ जब दथि- 
नीकी ओर चा मतिरदीन दी । सपरस इच्छा धारिपरोखंदकं 
महीनिकसन कंसेदोय वट्त छंघन करति दुर्बल तनयो 
प्रक्रम सव हरे।तव वापर चटि बैठ महावत आयक । बाहर 
लायो काटि च ताहि सधायके॥फिरि जके पास खडो कियो 
लायकार्यङ्श शिरे मारि च वंडीपायके॥शीशधुनेपलिताय 
वं आनद्‌ कित गये।जो सुख वनकेमाहि सभी स्वपना भये॥संदा 


रत्‌ 


हतो निवधञाय वधन वधो।कटैचरणदी दासकाम फदनपेधो। 
दोदा-सपरशकौ इच्छा किये, भया ल ठेसा दल । 
पङ पक्षी नरना, पैसे कामके जाल ॥ २८ ॥ | 


अषपदी ॥ भापतदत्तय्ेय च साधूजन कभी।कामिनि भोर 
निशि करे सपरसं तमी ॥ हस्तीकेसो शल साधुको दोय है । 
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मनविंक्तकरनगुरकासार्‌ । (२४७ ) 
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मिरण कान ध्यान ज्सवदी खोय दे।जोकहं दमदं साध 


ह 
1 
| 
| 
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स 
| च क्रोद मार्य्याकहा। चरमेशमरे चरण ताञ्च दोय दे कदा॥चरणन 
चर आय हाध धारे पायपे। साधूमन चङि जाय स्पशं सुख 
यका।याको सख €र धारि करक कामिनीवाति पु कट 

तदी यामिनी॥वन्मे तप अर्‌ योग ज करतो निशि दिना 
सो मुवदही गो भलि नीं युख इक क्षना॥ताति हस्ती यर 8 
यमे धारियाकामिनिको परसंग सकट निर्वारिया॥काठकी एत- 
टी हौयकै कागजमें रची चरणरहि दासा होय सोभी देखन तजी 

मृग्‌ 3५ 
| दोरा-पन्द्रहर्वौ यरु मृग फियो, ताकी गति सनि डु । 
| ओयणदहीको छोडि करिशणहीमें चित देहु ॥ २९॥ 
अष्टपदी मृग देखो वनमाईरिं ताकी मति आनियां ¦ जीव 
दियो वहि टर सोर हम जानि्यावधिक बजाई वीण राग 
गावन टमो।ससवण सुनि उह हिरण रीचचि आयौ मगोपटचो 
पारधि पास वाण उन मारिया) ता दिन रागको चाव सकट 
निर्वारिा॥जो विरक्त सुने रग च रस शंगारको । एेसेहि हवे 
स्वार नरकमेँ जाय सो ॥ सुनिये गण गोपाल चारेत कतार 
| को। जासां इख इरि जाय य माया जारको ॥ तासों उपज 
| जान ध्यान हट कृरि गर।पवे पदं निवाण जहां सुखसा रहे॥ 
| निश्वयह तरू जान मेने यह कृदी | च॑चट्ता गहष्टटि अ 
| युधि निश्वट्‌ भड॥ ना नारी री राग नाच विपराहया। चर्‌ 
। णहि दासा दोय चरण चित डाहया ॥ । 
| मदटा १६ 
दोहा-कटूं सोटी मीनकी, बुरी जीमकी स्वाद 

| जो कोद यामे फसेःटगें वहत उखि व्याध ॥ ३० ॥ 
| अष्टपदी ॥ सोलदौ गुरुसखन मीननजो पमे दखिया 1 वा 
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( 22 ) श्रीस्वामिचरणदासजीरुत- 





मच्छीको एक वधकं अवरेखिया धोरो मांस खगाय ज बशी 
| साथदीजदटमें दी छटकाय डोर गहि हाथदी ॥ जिद्या स्वा- 
। दके काज मीनवह खाहयागहं उदरके माहि दिये अरकाहया॥ 
| तीक्षण कांटा रोह दियेको फारियाताही क्षण वह मीन प्राण 
| तजि डारियाताति मच्छी गुर दिये माहीं करो। जिहाको कष 
| स्वाद नदौ मनम धरो॥जो विरक्तको स्वाद जीभको चादिये। 
वहत यति दख होय नदीं सुख पाद्ये ॥ जिहास्वाद्के काज 
| ग्रही घर जाय रेभो मोजन पाय तो रुचिसो खाय दे ॥ 
भोंडो भोजन शौय तौ नाक चटावई। दरिसुमिरणको व्यागिके 
जित तित जावही॥तति साधूलोग नशं चर घर फिरे।जिदाको 
कटु स्वाद नहीं चितमें धरे ॥ एेसो भोजन खाय ल्खे -ज्यों 
ओपी सवी रोग नशा रहे काया ्रुधी॥ चीकन भोजन 
खाय नींद वहु आवदहीध्यान भजनकी रीति सकर बिसयव- 
द।॥सव उच्छिनके मारि जोजिहा वश करे । जो अवे सो$ 
खाय कभ खो रहैणजो जिया वश रोय तौ इन्द्री वश सवे। 
जो रसना वथ नार्हिंतौ सव परवल तवे॥चीकन भोजन खाय 
इन्द्री सव जहां । अतिदी है षट्वन्त करं ओगण तह॥ 
पररसहीके स्वादसो नारी वश भयाजगमारीं दख पाय मये 
| नरकं गय।।तनमे देखि विचारि गुरू कियो यीनहू । जासों 
|| टाना साख इन्द्री भह श्षीनहं ॥ सवी स्वाद थुखाय शरण 
गकि छइ । चरणहि दामा दोय परति निर्मल भई ॥ 
पमा ३७ 
{रा- पयव गुरु पगला, टीन्हौ जासों ज्ञान । 

शा तजि निम मयो; लगो रद्र हरिष्यान॥२१॥ 
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णण न सना भा ०५० 


गया अचानकः खो विगलाको वगराधिगसा उछि परमात | 
। यथापि न्ददया} भूपण वस्तर पिरि सगन्य लगाइया ॥ 
घरक वाट निह्‌रई । कोठः दे बहू द्रव्य द्यांपग 
पारद ॥ सारय नर्‌ देखि यदी आशा करे । आवत जाने- 
ताहि खश्वी हियमें धरं ॥ जव वह आयो नारिं इखी मनसे 
महं । क्रक आशं नियश रेसदी निशि अई ॥ एप सव दिन 
त्रीति गयो यहि मतिरी। मनये मई मलीन आई पुनि 
| रातिदी॥ छाया जरस धारि ज घर भीतर गहं । पठंगा वैदी 
जाय जहां भलि सेजदी॥। विषे विद्ोना श्रैत पएख तापर धरं । 
ली तर मग जोय नेन निद्रा मरकवह्‌ उटिजा द्वार कथ 
जा भीतरे । कै चरणं दास नीद नाहीं परे ॥ 
दोटा-आशाकौ डोरी वधी, क्षण चरमे क्षण द्वार । 
धिरता ना संतोप विन, इसी पिगला नार ॥ ३२ ॥ 
अषएपदीरिसे आयीरात गई जव वीतिक । कोड आया 
नार्हिस॒द्ां क्ट प्रीति कै ॥ भिगल उपो ज्ञान हि पर 
काश्वदीं । उदय भयो सतोप रोम गयो नाशरी ॥ वपं सदस 
दश मारि तप कोड करहिरदे निमल दोय सभी कालेमट 
र ॥ एेसो ज्ञान उजास पिगलाको भयो । तव उन दिखे 
माहि वचन एसो कद्योहीन हमारे भाग जन्म योही गयो । 
मुप सूपो कास कोष छोभे छ्यो ॥ ताते जिविक्ा आश 
रियम वाहिया)परमातम भगवानसों पीति न लादइया ॥ सदा 
(| पिगाजते निकृट दरि नदि होत है।सुव विपि पूरण काम सकृट 
|| जंग उ योति हं ॥ सवहीको नित देत खान अर्‌ पान्ं। 
। चरण दासा हेय सोहं यह जानई ॥ 
| दोर चौरासी योनिम, सप्रको मोजन देय । 
| सदा वदी पाटन करे, अपनो नाम न टेव ॥ ३३ ॥ | 
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( २५० ) श्रीस्वामिचरणदास्जीकूत- 





 अएरपदी।मनुपरूप जो देय एक दिन खानको । दूज हिन 
वृद वहत वटँ मानको ॥ नारयणसीं भक्ति जो जगको 
सुख च॑ एसे याको देयं सदा इक रस रहै॥जाके लीन्हे नाम 
मकल पातक नशं । कृथा ज़ उनकी सने दिये आनद टश ॥ || 
सो हरि विसयय मनुषको चारिया । विरथाजन्म गर्षायके 
पल नर्हि पष्टया॥ काया है हक गेह हाड अरु मोको । 
नाडी गणो वापि रो है तासको ॥ चाम र छोहू पीव तहां 
। नव दरार हसदा वहतही रहत यदी ज विचार ह ॥ विष्ठा मूते 
जो दोय या गेहे मार्दिरीं । एेसे घरसौ मोग्‌ सुदित मन 
चाददीं ॥ एसे विरथा आघ सकल ज गर्वोइया । हरिके 
चरणनदास नदीं च कृहाहया ॥ | 
दोहा--अव उरमें एसी उठी, कष्ट भक्ति चित खाय । 
चरणकमलमे मन षष जासों नेह उटाय ॥४॥ || 
| _अएपवी ॥ अव कष भक्ति उपाय्‌ च हरि मन भाया । || 
ताते टह रिद्याय परमध्रण गाहय। ॥ जेते लक्ष्मी सेव करी सन | 
टायकाकीन्हं महा परसत्र सिरीपति धायके ॥ एेसे मन भगवा- | 
नसां अपनो खायां । पवें परप निधान प्रीतिके मायां ॥ | 
लक्ष्मी करी ञ्च भक्ति पुराणनमें कै । नारायण द्रं लैर सद्‌ | 
दियं रहीमंहु पेसी सक्ति कष्ट अति प्रेमसो।कष् महापरसघ् | 
| अधिक नमसा ॥ आजके दिनमे आश मवुपकी त्यागिक। ॥ 
रां प्रमुकी आश चरणदीं खगिकेजो कु हरि मोहिं देष | 
सादि निदपिहाकरूमजन भगवन्त तासुसो मोप ई ॥ मृदुपड१ || 
कहा वस्तु जुआशाकीजियेषहूत वलो देतजर्हा ख टीजिये॥ || 
। दोदा-दुखमें काम न आवई मये न सेगी कोय । | 
| चरणडास यों कदत हँ, च ससारी लोय ॥३५॥ || 
। अएपदी ॥ जव्‌ वह मृत्यक दोय नह कष्ट हेत हे। दरि ज | 
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मन्‌विद्तकरनगुटक्ासार्‌ । ( २९५१ ) 


„~~~ 1 
| दादी संग सभी सपि ठेत €॥मव आपनी नादि च ईच्छा 
| कद्‌ देय मृखं यदी तुकं॥पृगल कहौ यह्‌ 
तान मुदे क्यो आदयानीके काजनमा्ि न चित्त ट्गाइ्या॥। 
वीरण वतत न साध दर्शन देखियाीं तिरिवा इर वर्मकि चाल 
 विभपिवा॥परमश्वर्की दयासों यह पर्दिचानिये।आर बात कु 
नाट टयम आनिच॥जो कोड के आज कषर्‌ धन ना ख्यो | 
४ आयो नादिज्ञान तति भयो॥ जागे वदिस कोई न 
आशष्या । कन्दं ठंवन वहत द्र्य नरि पाया ॥ ज्ञान कवा 
नटि मयो आज जानत नदीकौन भाग्‌ वड मोर भयो परगट 
। ॥ कर गरू कदेव ज उन नरि जानिया । दचात्रेयके 
दर्भ कुमति भुखानिया ॥ 
दोदा-पिगला आई घर्‌ व्पिरछडि सनुपकी आश । 
सुखी रोय सोवन टगीःजव वृर यई निराश ॥२६॥ 
अएपदी।मनमें क्रिय सन्तोप सकट ईस मिटि गये, 
छोडी जगकी आश्व दिये आनद्य दत्ताध्रेय राजासों 
यदी वाफ म लह सीख सोर ट कार गदीषगृदी द्वार्‌ नरि 
जव न मगौ कड कह ताते सखि रु शान्त सदा चेम 
उग्रम कहं कषु नदिं वासना त्यागिकेजनद्‌ तन मन्‌ मोहि 
वरत अदुरामिकसडप दुली वद शीय रहे आशा स्वि । 
काम रोध अर कोभ मोद उतपति किय ॥ ज अशा सन 
आय्‌ कौं वद न्‌। भई ।कोधु मयो उत्पत्ति यदी मनस्‌ २६॥ 
 काटूते इक वस्तु कट्टर. चु मगा्यानाने दीन्दीं नारिं ऋ 
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पजाध्या॥ वाते कीन्द वैर आधिक रिस सनियानारायणक 
ध्यान सरति नदिं आनियाचद (का द: मानि पिगलासं 
| तभी'जगकी सेड आश भये कारन सभा ॥ 
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चीत्ह्‌ १८. 
` दोहा-वील्द अगरहों रु कियो,मिटो सकर सन्देह । 
रही अकेखो संग तज्िःकरो न क्कु सप्रेह्‌ ॥२७॥ 


अषएपदीजव गरदसेती निकसि वैरागी हम भय । तव हमरे 
| मनमारि ज्ये कारजचये॥दो भाजनम होहि एक जट पीजि- 
य] दूज साजनमाहि खानको रीजियि।!ईक चादर कोपीन दोय 
हट चारियाताति ओटि नहानकफी युक्ति बनादये ॥ करिफै जब 
| अस्नान ध्यान करने टगोमनमें चित्यो कोऊ कोपीनहि टे 

भगोसमद्चो यह मनमाहिं बहुत अधिकासते।अन्त महादइख 
| दय मोह उरधारत॥उची पदवी पाय बृहरि नीच परे।जव वृह 
संयुत जाय घनो मनम द्रे।।जो फोई रहै इकन्त अकेरोई सरै। 
| ताहि उद्रको शाचकष्ट नादींरहैषदशविशसोजो साथअपिक 
 दुखलदत ह । आप अकेटो रहै परम दख सहत है॥सकलविकट 
विसराज च आर्निदपावई।चरण्हिःदासा होयके बश्च बगावई॥ 


( 
| 
। दादा-उहती देखी . चीर्छका! पज माहीं मंस । 

| पक्षी घरे फिर ठेनन देवे श्वास॥८ ॥ 
| 








अष्पदीषषक्षी सभी छोमादि मां सका देखिकिषवाका मारं 
नोच च लोम विशपिके।कोह नोचे पख कोहं मस्तक भने।वद 
| ख पवि वृत समध्चिमूडी धुने।मेकाट्रमे वैरप्रीतिनर्दिमानि 
याया मक्षणके काज कृष्टदी जानियाप्रं स दियो छिटकाय 
जदो पक्षी मयेवा मक्षणकेपाम सभी दौरे गेव वेटी मन 
मुदित ज्र पखपसारिकेदीन्द्मो दुख विसरायज्ञव्याधा रासि 
। वा दिनते छह सीख ज्ञसंम्रह ना करकट ना यख पास नय | 
तन सफिगाजहचाहूतहं जाव भजनञअनन्दम।कट्ठ मनचिता 


मन नि 


पकक. 








मनव्रिरतकृरनगुरकामार | ( >५३) 
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नादि रो मन वन्ते ॥ काहू वस्त॒ न शोच कोई छेजायगो। 
चर्ण दामा दोय ध्यान हरि पायगो ॥ 
चटकं ३९ 


दोदा-वाटकर गुर्‌ उत्रीसवो, ताके लिये स्वसाव । 
नरीं मान अपमान है लोम न कट उपाव ॥ २९॥ 
अएपदी।वाटकमारीं नहीं मानःअपमानहूलोम्‌ ज वामे 
नाई रे अनजानद्।मारे कोई वाहि रोष वह ना करे ।करे ज 
पिरि वह प्यार वार हसि रसि परर॥निन्दा अस्ति दोय कभी 
नरि धारदीविर प्रीतिको अंग कष्ट न विचारदी।जो मणि वहते 
मोटकी वासे टीजिये।खेर खिरौना पएलको परटे दीजिये) 
मणिको लोभन करत कष नरि भाप चितको अपने सरके 
मादी रखडजो कोड नारी पकारे दिये सो खागहबालक.अर्‌ 
वा नारको काम न जागईनगन च बाखक पिरत छाज नरि 
आवह्‌ । त्यो मवे त्यों रह कोई न चाव । फिया कम अर 
सङ्कुच कषर वकेनदीं । युर अर्‌ चरणदासकद् जाने नरीं॥ 

दोदा-गोले दत्ता्रेयजी;ः राजासो यह वैन । 
इक दिनि वाटककी से, देखी अपने नेन ॥ ९० ॥ 
अष्टपदी॥भपं दत्ताय वागति देखि । वकेटियें स्व- 
साव्‌ सभी ऊ विशेपिके।जो कह हमसे प्रीति बहुत. आदर 
कियोकाहू गारी काटि वहत्‌ चिडको दियो॥ दोनों एक समान 
आर नरि व्यापदवेट्‌ सहज स्वभाव रद फिरञापई॥जोकीन्रो 
भोजन दियो चाटि हदि लियो 'करदीको कर पच नरं पानी 
पियो।अए्ातको सोम त्यागिषदी कियोकिसोहि वस्तरदेहु 
[डि तिनद्री दियो ॥ ज्यो वालक निज खेमं आनदो रहै। 

त्यां परमातम संग क दुखह्‌ नहे । तुर्या पद निताणम 


[वनवा 
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( २५४ ) श्रीरवामिचरणदास्जीरुत- 





` सयदी कू । ताकी मोदीमादिं सदा सखस रहू॥ चरणं दासा 
 लोयकं गब नशाईया । छोटापनकेःअंग सवे तवे आइया ॥ 
कृन्या २० 
दोह्‌[-कन्या गुर्‌ कियो वीसरव, समश्च षिचारिके देखि । 
रहं अकेलो तभीसो, पायो यही विवेकि ॥ ४१ ॥ 
अणए्पदी)परण्य तरू विस्वो जान गुर्‌ कन्या कियो । वाको 
सत अचराग दियेमादीं छियो ॥ इक नगरीके मादिं एक दिन 
हेम गये इक यहचारीके गेह जाय ठे मयेस्यानी कन्या 
तास ज चरसाशं इती । मात पिता कोई काज गवन कीन्हों 
तभी ॥ करन सगाई आय रोग वेठ तर्ही) था कन्याकी कर 
सगाई आजी ॥ कन्या कीन्ह शोच यरी केसे कटू । मात 
पिता कटिं गये अकरेटी मे अहिम मात ओर पिता चिन्ता 
| मनम करे । भोजनको कटु नाई ज हम आग धरं ॥ कन्या 
| कृग्किं शोच ये वचन उचारिया ) सातः पिता श्य न्हान 
अभी प्रग धारियायावो वेट खार रसोई खाय । भोजन 
| रोत सवार कीं नरि जह्य ॥ वकि गृह कष्ठ नारिं धान 
¦ घोरे हतेकूटन लगी ताद सोहं अपने मते ॥ चरी हाथके 
साहि वहत करन ठगी । फिरि समश्षी मनसाहं शौच 
माहं पीवो समर्चय लग कष्ट गृहं नरं । सोजन कारन 
नज क्रटति हं तहीचरी उरी फारि दोय तहं राखिया। 


न. रेप चयिनिषिभिन्विदकथसेष्मक्र 


वी ड ॥ 
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न ८ र 


| रद्ग्दतव्‌ खरक निं होय द्रत निर्यय सं६.॥ वादिनि कन्था 
: उड ज दमने चित्‌ षराौसाघ् अश्रलो रहं सदा आर्तिद भरा॥ 
: धपुशालति निकसिशिष्यक्त साथलाकवह्टूडपजक्रोष शिष्य 


कवी 96 -.२ } 


तञ न खरो गयोश्चनब्दुदी भापियाहूली दई विगस्ाय एकी 


¦ भाप यह।माप नहीं लियो बहुत हये थौये दियो।॥गुको चहिये 





` ॥ 


मनावतकरनगुरकासार्‌ । ( २५५५ ) 


| टट पिप्य ष्टं गयो ॥ गुर कं कटर जीर सिष्य अर 
| कर।स्रगडं आपसमाई प्रीति धिर नारदे ॥ दोरमें करकृल 
| टाय शान्ति नटि आवई। धिना अकेले रहे चेन नदि पावर 
|| प्पध्ची नर नारि सग न्ह टीज्यि । दजेदीको सा 
॥ सशी तजि दीजिये ॥ ददे सकल कटश ध्यान खगे भरो 
चरणं दाषा रय रह हरिसों मिले ॥ 
तर वनानकाखु >१ 
दोदा-गुर कन्दो इकछीस्वी, ताहि तीरगर ज 
चरणदास यां कहत ई, वासां सीखो ध्यान ॥ ४२ ॥ 
अएपदी ॥ पनि इकीसवो गृह्‌ तीरगर हम कियो । तति 
नको भेद सीख दियमें लियोङक दिनि नगरीमाहिं ती 
रगर हाट । ठट भयो तहं चरतदी बारम्‌ वह तौ बना 
वत तर आपनी जानम । ओर्‌ कद्र सुधि नारिं पगोवा 
ध्यानम्‌ ॥ काके आगे रोय भूप इक आहया । हस्ती अर्‌ दल 
| राज निशान वजाइया ॥ मयो सुहुत शक मनुष१्‌ त 
अआईके । भूप गयो इम राह उख्ो च सनायकफे।॥वर तो सानत 
| तीर्‌ यही उत्तर दियो ।हम तो जानत नाहि नरद दर्शन कियो 
। भापत दत्तच्िय च र्म वामां क्यो) राजा संग दहु भीर॥ 
| रीब्ड इन्दुभि मयो ॥ बृहत करके लिय साथ ड भूप | 
| सिधारिया । त काह तर्हि एनो न दि निहारिया ॥ उन या|| 
। उतर दियो तीर ध्यानी) सुरति री तेहि यादि यति नहि । 
जनद्‌! ॥ वकर कन्द युर दियिमे धारिकि। मन हरि चरणन || 
ध सि र्र्‌ निपारिकि।रष्ि मना थर्‌ इद्धिजहां ड टाया । | 
। कष्य ध्यान दरे कटं पाया ) | 
यान करं हगरमुदि कृमिः जौ कोड नर्‌ नार | 
४३ ॥ 
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( > ) श्रीरयामिचरणदासनीरुत- 





अ्टपृद्री।तह नाह कियत ध्यान जो खुलि खलि जात रै) 
निट दटगे ध्यान ज पूरी वात ह।ध्याता ध्यानके बीच ध्यान 
ध्यरेयमादिंरै। तीनों एकदि दोर विर कष्ठ नादिं रै ॥ मन 
 हरिचरणन पाम कायकी सपि नहीं । भ्रू प्यास कटु नाहि | 
ध्यान लागत तदी ॥ मन गयो ओरे र्वे ध्यान जो खहये। | 
सो वहं डिगि डिगि जाय न थिरता पाह्य॥जष नारायण साथ || 
मगन सन द गयोस॒व्‌ कारज गयो धरठि क सधि ना रचरो || 
| जंसे मापृत रोय माधी पुरुषको। दिन वीति दश बीस नदीं || 
सुधि बुधि कहू।कदिये यदी समाधि वासना सब जरैकोटिन | 
मध्ये एक ध्यान एसो धरं ॥ सोइ चरणको दास सोई योगी | 

| सदे । सोह साधक सोडं सिद्धि च विस्वे बीस है ॥ 
। दोदा-्यानी ध्यान गायक, रै राम लव ाय । | 
आपा विरे हरि मिङेहारे न उपने आय्‌॥४५॥ || 
अषएपदी ॥ तनकी सुपि विसराय कष्ट सुधि ना रहे । या || 
विधिसे जो करं ध्यान ताको करै।इछ्चर ध्यान जो करं सो | 
द्रिसों ना मिरे । अफढ ध्यान सोह होय जो मनक्षण क्षण | 
, चदे ॥ तीर वनावनहार गुट हमने कियो । ताते यह उपदेश ||. 
सि मादी लियो ॥ एवे मनको साधि प्रभ चरणन धरै।|| 
दर चितटायज इत उतना ॥ | 

सापि २२ 

वाहवो गरु सांप हमारो जानिये । ताते टीन्दी सीख | 
यही पर्दिवानियेसदा अकेटो रहै क्वौ घर ना करे । रेनि | 
जहां कं दोय वदीं वह वसि रहवाकी देखी रहनि ज मनम 
लाड्या } मदा रट निर्व न मन्दिर छाइया ॥ उपजौ मोह न 
रोम नहीं मन दाग हचरणदि दाता भयो द्व नहिं राग ई॥ | 











परथनता्द 
1 





मृनविरतकरननुटकात्नार्‌ । ( २५७ ) 





| देदा-्वैधा ज्ञ पानी मादा, चलता निर्मक होय । 
| दोनों रीति विचारः भटी होय सो लेय ॥४९५॥ 
मक्र २२ | 
तदमव मक्नी गुरूगिदटि तार भखि जाय । _ 
त्स जग परकाश कारेः प्रभु ठे आप दुकाय ॥४६। 
अएपदी-तेदसर्यो गर जान इमाये माकरी।आपसो काटे 
रहे वामो खरी॥फिरि बह तार समेटि ठय उसमे धरे । यों 
ठार टीट जानिय कौतुकसो करे ॥ वसधाको उपजाय करं 
पाटन जभी । फिर सव टेय मिलाय आपमादीं तभी ॥ 
| जसे मकरी तासो जाट वनाहया । फिरि आपन्‌ वा वीचमे 
सहज समाया ॥ जव चाहं वह जाल उदरे ठे धरे । मक्षी 
जाल्म फमे सो नाहीं उवर्‌॥भापे दत्तात्रेय मुक्ति जो चादिय । 
रि उतपति क्षय करनकि शरनमे आहय ॥ जन्म मरण भय 
मानि भक्ति पगिये । जगके जाले दूटि वेगी भागिये । 
टज त्यागि वराग चरणहि दास्दो! दरियश हरिगरण गाय 
दजो जगवास रो ॥ 
भगी २४. 
दोदा-भंगी मिदि भमी भवे, सनो इतो वह्‌ वैन ! ` 
अव्‌ मन आई साचही, दवा अपने नेन ॥*अ 
„ अषए्पदी-चोवीसवों गर किय ज्ञ भगी जानिकै।! वासो 
निधय भई दियेमे आनिकेसुनी इती य वातज्ञ को 
मज निशि दिन म॒न हं लायके प्रुसेवा सजे॥सो नारायण | 
स्प आप्‌ ह जात हायामे सशय नाहि सांच यह वात ह।।मन। 
| टद्रत ना हूतीव्‌ वात सुहाक्नी । सेवक जो को | 
[न स्यो टव धनी ॥ मृगीको दम चख्खो कीर इक, 


मोजमाप समिनमकराुनननदनानननमप 








( २५८ } श्रीस्वामिचरणदासजीरुत- 




















राखो उन ग्रहमं आपनो जानिके ॥ आपन 
वाहर वेटि तारि सम्युखं कियो । केतक दिविसन माहि बद्‌ 
धृगी करि लियो ॥ भगी ूपको दैखिफे मरगी हे गयो । 
(| तति भगी युङ्‌ हमारे मन छ्यो ॥ जसे कर कोई ध्यान सो 
वासम होत दै नदीं रह चरणदास रहै ब्रह्मज्योति र 
दोहा-चौवीसों परे किये,समञ्चि सयद्चि कारे देखि । 

ठे विरक्त जगम रहः ख्गेन साया रेखि ॥४८॥ 

फिर अपनी काया ख्खी.रदी न जास प्रीति 

के जु इन्द्री स्वादरी, सहज गई सब रीति \४९॥ 

देह 1 
एपदी ॥ सावे दत्ताय यू इक देह है'पदिरे मोको ह 

| तो अधिक सने दैदे्छो क्षण क्षणं दद क्षीण हे जाती ! नित 
| उटि सुखके काज यट दु खातरी।वहुत चाव कारि आपं कष 
योजनः कियो । दूने दिन वहि यांति घनोही दुख दियो 
वृस्तर यट वनाय यके । फिरि वस्तरफे काज पिष 
पायके ॥ जिततनो कियो उएाय कायं सुख काजी । 
सुख ना भयो पिरत वेद्मज दी ॥ इक दिनं एष उपायं 
सुखकरा धारिया । दूजे दिन वहि इःख वृहत विस्तारिया ॥ 
ट्खी इक्‌ वात यह काया आपनी । अपनी देवै: 
चारीदी चनी ॥ यृश्ख जाने नाहि सु यादी भ्द्क़ो 
चरणदासं सह दह खदने । 
वापने अर्‌ तरुणते, ओर शटपि यहि ! 
तीनां पनमं देह यह, स्वह आपनीं साट ॥ «० ॥ 
अष्टपदी।वाल्कपनये हाथ पराप अर्‌ मायके । तरुणापन्े | 
विया कर जायके ॥ बद्धं अवस्था-माहि एच 
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मनविट्तकरनमुटकासार ( २५५५. ) 


व 
स पिरिन 








५८०५०५८ 


द्राधरीषपुनि जवर मृत्यक रीय अभिनि जार्‌ तदी"जो वाही रहि 


वर पद आटि मर्पादर्‌ न अपना हाव जान सा ख्प॥ । 


पा हिनत सख काज नहीं श्रम धारिया । पराल्व्य जौ जय 
उदरम्‌ उागिवाकरावाति इक काजमलो पुनि दोतदे । हरिकं 
परापत रोय ज जान उदोत है॥ म्रसू जवी देय यह काया 
तार मरको गेह जीव कायां ख्दै ॥ जवी आदे 
क्रा नरी सदरायमो।खच जो वह द्रव्य न क्षण रहि जायगो॥ 
जवी सद्ची ज्ञान ददो जीय । ययो विरक्त विचार 


८ 


पापं दीयम ॥ टट सीख चोवीस देददहित त्यागिके ।क। 
ट्गिको ध्यान बहुत अडुयरिके ॥ द्चाघरेय ये वचन कह वृह 
चावस । एनि ती धनको गय मक्तिके मावस ॥ राजा सुनि 
य॒द्‌ ज्ञान दियिमं धारिया । ₹रिसों रति लगाय सकट दुख 
| टारिवा ॥ चरण दासा शेय परम सुषही लियो । तनक 
| जगम राखि ज्ञ मन इरिको दिया ॥ 
दारा-दत्तायर्यीने कटेः जो रानास् देन । 
सोमं सापे क्या; समदय पावो चेन ॥ ५१॥ 

अएपदी ॥ वावीसीफे साहि हेय उपदेश द । सद्वरर्वा 
। उवारि किय सद दरि थ॥उनरहकि परताप चोकीसो समञ्दी। 
| ( आ चटके यादि स उज्ज्ट दद्धि! चौवीर तन धारि 
` अग वताद्वाजासां यदा कस्याणं सधि सुख पाडया। एम 
। ट गृरदेव यु नियर जानिये संकट विष्ट सव खडि गुह्दी 
 मानिच्‌ ॥ गुरदीके परसादं भिदं नारायणा । जन्म मरण 
 दटि दीय परायणा ॥ समरथ चीररुदेव शीशपर सचि । 
 भेवतागरकं व्यापि सुकटदी नाखिये ॥ कदं सुनी जके 
चरण दासक । वही ज॒ पवं चौर प्रम निवासको ॥ 


त 


ण द व ॥ 


नि कि 1 








{ २६० ) श्रीस्वामिचरणदासनीकत- 


 दोदा-गुरु समान तिह लोकम, ओर न दीखे कोय ! 

¦ नाम स्यि पातक नशैध्यान कियं हरि रोय ॥५२॥ 
गुररीके परतापसों, मिरे जगतकी व्याध । 
राग द्विप दख ना रहै, उपज त्रम अगाध ॥५३॥ 
गुरुके चरणन "धरो, चित बुधि मन हकार । 
जय कहु आपा ना रे उतरे सबरी मार ॥५४॥ 
मन विर्तके करनको कन्दो पुटकासार । 
पट सुने पितम घरे भवसागर दो पार ॥५५॥ 

दति श्रीस्वमिचरणदासछृतमनविकृतकरन- 


गुटकासारणेन सम्पृणं । 





शरीत्रमन्नानसामर 1 ( २६१) 


= "० 
मा भ ५५२ 








} 
५ 
न 


दः र॑ 1 ~ गि = ध स्न नः ¶न खु कः 1 र्‌ ् प्र्‌ + | रर ध्‌ नः 
अव श्रव्रह्यन्नानसामरश्रारस्य । 
"~~ व नद सदन 


दीरा-जमं ह शुकेदेवजी, जानत सव ससार) 
भगवत मत परगट फियो;जीव किये बहु पार॥ १॥ 
तिन मोप किरपा करी, दियो ज्ञान विज्ञान । 
सा शिख तमसां कहत ई द्रः पब अज्ञान ॥ २॥ 
शिष्य्‌ सुनो अष कत हीःपरम पुरातन ज्ञान। 
निगरुरको नहि दीजिये, तावे तपकी हान ॥२॥ 
कुः°-मोक्ष मुक्ति तुम चदेत रो,तजो कामना काम ॥ 
मनका इच्छा मरि करिभजो निरजन-नाम्‌ ॥ 
मजे निरज॒ननाम तच्छ देह अध्यास मिरावो॥ 
प॑चनके तजि स्वाद्‌ आपम्‌ आप. समो ॥ 
जव ष्टे चुटी देह जेसेफे तैसे रहिया ॥ 
चरणदासत यह युक्ति गुरूने हमसे किया ॥ 
दोदा-देद मरे त्र हे अमरः पाह्य हसोय 
अज्ञाना भटकत पिर, ल्वेसोकज्ञानी रोय॥ £॥ 
द्रे नहींत्रु व्रह्म हैः अविनाशी निर्वान । 
नित न्यारी तरू दद्मो, देह कम सव जान॥ ५॥ 
डीटन बोटन मो वनो, भक्षण करन अहार ! 
दष सख मधन गेग सव, गमी शीत निहार ॥ & ॥ 


"न्य ४ 





अनत 








विकि की विनि । बवति नकि विधि िरिोनिनिय = 
=+ प किनिकिनि तिवये विवि िीििोिििििवििकिि पिनिकिेनििकें 





( ६२ ) भीस्वामिचरणदासनीरुत- 





जातिवण कुल देहकी, सुरति सुरति नाम । 


उपजे विनशे देहुसो, पांच तच्छको माम ॥ ७ ॥ 
पचत॒च्च । 

पावकं पानी वाघ है, धरती अरु आकाश । 

पेचतत्छवके कोम, आय क्रिया ते वास ॥८॥ 
तीन गुण 1 

पांच पचीसौ देहं संग, गुण तीनो हं साथ 

घट उपाधि जानिये, कृश रहै उत्पात ॥ ९॥ 
तमामण | 

तामस अर्‌ हिसा करःवचन चलन विपरीति । 

आलप अर्‌ निन्दा करेतामस् गुणक रीति॥ १०॥ 

दम्भ कपर छट छिद्रं वहुःखोटे सब व्यवहार । 

रट वचन एठो रहै! ताम॑सके यण धार ॥ ११॥ 
रजोगुण । 

मान वडाई नाम ना, सिद्धि चहँ मजि राम। 

भोजन नाना स्वादके, यजस्न युणके काम ॥ १२॥ 

खेट तमास राजसी, अङ्‌ स॒गन्धकी वास्‌ । 

आपनको उचो गने, ओरनकी करि हास ॥ १३॥ 
सत्वगुण । 

द्या क्षमा आधीनताः शीतल हिरदय धाम । 

स॒त्य वचन गुणसाचिकी,भजन धमं निष्काम्‌॥१४ ॥ 

दुखी न काको करेःदख सुख निकट न जाय । 

समद्र धीरज सदाःगुण साचिकको पाय ॥ १५ ॥ 

यहण कृरनयाम्ब्‌ मृण्‌ । । 
राजससों तामस वट, तामससों वयि नाश 





+ 


6 नु [क २१ कष ॥ 
श्रीद्रद्यतानमामर्‌ । ६२ ) 


________ _ -----~----~---- 


त 
(निर हि 


__ ____--------- 
रण तमगुण डक, "कयो सतीयुण वास्‌॥ ° दा 
तयण मन भित्‌ क्रो, करि आतमा नेद 1 ` 
आतम निरगण जानिये, गुण इन्द्र देद्‌ ॥१७ । 
-साच्चिकं राजस तामसी, अशुणत संसार । 
तीन परचको नाश हः माया त विचर्‌ 1१८॥ 
अतच अकार्‌ भोः जिनते तीनो देव 
जिनके परं ज आतमा) अगम अगोचर भव ॥१९॥ 
टपने सो माया सभी, विनशि नेकम्‌ नाव । 
लट साया मो कदत रह'स्वप्रा सकल विहाय ॥२०॥ 
निराकार अद्रेत अचः निर्वासी चू जीव । 
निरालम्ब निवंर सो, अज अविनाशी सीव ॥२१॥ 
तान द्री 1 | 
जिहा इरी नीरकीः नभकी इद्र कान्‌ । 
नासा टी षरणिकी, करि विचार पर्दिचान ॥॥ 


# 


त्वचामो ही वुको, प्क डी नेन। 

रनक साये साधु जो, पद्‌ पाव सुखयेन ॥२२॥ | 
वृश्वीकी प्रकृति । 

चाध राड नाडी की, रोम जान अर मांस । 

यह प्रथ्वी प्रङ्ति दे, अन्त सवनकी नास ॥२४॥ 
पानीकी प्रकृति 1 ` 

रतः विन्दु कफ तीससोः मेद मूको जान । 

चरणदास प्रकृती इते, पानीसोँ पर्दिचान । ।२५॥ 
अग्रिकी प्रर्ति । 

निद्रा सुगम आलकं, भूख प्यास नो होय । 


चरणा पचो करी, अथि तत्त सौ जोय ॥२६।॥ | 









= ~~ ४ 


~र 
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[का भो 





) श्रीस्पामिचरणदासनीरत- 








[2 प्रति । 
वट कृरना अरु धावना, उठना अर्‌ संकोच । 
देह वदे सो जानिये, वायु ततव है शोच ॥२७॥ 
अकाशकी भ्रकति । 
काम क्रोध मोह लोभ मय, तत्व अकाशको भाग्‌ । 
नभकी पाँच जानिये, नित स्यारोत्‌ जाम ॥२८॥ 
| परकतिविचार । 


रोम गगन नाडी पवन, मांस अथिका अंश) 


त्वचा नीरसं जानिये, अस्थि मरीको वश ॥२९॥ 
कफाकाश विदु वाघ्रसों, रक्त अथिसों वृश्च 
मूच नीर रणजीत भन) मेद पृश्वीसो सूज ॥ ३० ॥ 
नीर व्योम सपरं पवनःआलम् अयि पिछान । 
प्यास नीर्‌ रणजीत भन, भूख मदीसां जान ॥६१॥ 
उटना तौ आकाशसो, वल करना हे वाघ । 
वटनि अपि धावन उदकः संकोचन महि भाघु॥३२॥ 
लोम ज॒ नमक अंश हे, काम वाथुका भाग। 
क्रोध अथि जल मोद हे, भय पृथ्वीका छाग ॥३३॥ 
नृघ्च । 
पचि पचासा एकी, इनके सकर स्वभाव्‌ । 
नि्विकारत्र वहम दै आप आपको पाव ॥३९॥ 
निराकार निरि त्‌, ददी जान. अकार । 
आपन देही मान मत) यदी ज्ञान ततसार ॥२३५॥ 
शष छेदि तिहि सकफे नर्हिः पावकृ सके म जारि । 


मरं पिरसोत्र नरी, गङ्गम्‌ भद निदहारि ॥२६॥ 









श्रीक्रग्रतारसामर । ( >&* ) 


नट कर काया यीः वने मिरे फिर होय । 
लीदऽविनाभी नित्य ह, जाने विरला कोय ॥ २७ 
जरा मरण रमे देटकोशख प्यास धम प्रान 
सकट पिक मन जानिय,स्वाद भु ईद्री जान ३८॥ 
ख नाक जिहा कद्ःत्वचा जान अर्‌ कान। 
पचि न्द्री ज्ञान ई जाने सत सजन ॥ २९॥ 
जोजो इनो जानियः; निश्चयना टद्राय। 

कहे सनै चि टये, सो मोई मिदिजाय्‌ ॥९०॥ 
टन्द्री जानि सके नीमन्‌ बुषि छह न ताय । 
ज्ञान हटि पहिचानिये, वासों वाको पाय्‌ ॥ १॥ 

क्म दन्द । 
गुदा छिग भख तीसरो, दाथ पाव टखि टह । 
पचा इन्द्री कमह, यह मी किय देह ॥ २ ॥ 
दह्‌ मिरत द स्वप्र ज्याः जीव रहत ह नित्त। 
द्हकमं पिसराय कारि, आतमसं कर दत्त ॥ ४३॥ 
सापधरन्‌ 
मने जीत इन्द्र गहै, चित्त स्थिर जव दोप) 
आतमसों परचौ रह, राख सरति समोय ॥ 9 ॥ 
परथ्वी | 
पृध्वी काट जे टर दैः सखे जानि द्वार । 
परो रेग परिचानिये, पीवन खान अटार ॥ ४९५॥ 
जुट | 

जटको वामा भाट रैः दिग जानिये दरार । 


म्॑रुन केम अदशर ३, रग सफेद निरार } ३ ॥ 








{ २६६) श्रीस्वामिचरणदास्नीरुत- 








| वा अयि । 

। पित्तं पकं रहै! नैन जान्ि दार! 

| लल रंग है अधिको, मोहं रोभं आहार ॥४७॥ 
। पवन । 

। पवन नामिभ रदत है नासा जानि इुवार । 

| द्रो रंग ह वाधको, गध सुगन्थय अहार्‌ ॥४८॥ || 
जकश)। । 





आकश शीशमें वास्‌ दे भ्रवण दवारे जान । 

शब्द्‌ कुशब्द अहार रे, ताको श्याम पफिछान ॥४९॥ || 
तीन शरीर । । 

कारण सृक्षम लिग रेःअङ्‌ कियत अस्थूल । 

शरीर तिनसौ जानिते, मे मेरी जडम ॥५०॥ || 


अवस्था चार्‌ 1 

जायतका अस्थ ई, स्वप्ने दिग शरीर । 

कारण जान सुषुत्धि ड, तरिया साक्षी वीर ॥५१॥ || 

| जाग्रत स्वपर सुुत्ति ओतुरी-अवस्थ विचार. || 

प्रा पश्चती सध्यमा, वेखरि वाणी चार ॥५२॥ || 

वाणीं । ौ 

जायत वासा ननम, स्वप्न कण्ठ अस्थान) 

| जान सुपु्ी दिवम, नामि रिय मन तान ॥५३॥ || 
| नामि मध्य वाणी परा, दिये पसती सख्य 1 

| कंठ मध्यमा जानिये) कटू वैखरी ख्य ॥५९॥ 
चित इुधि मन ईकार जौ) अन्तःकरण सुचार्‌ । , | 

| ज्ञानं अथिसों जाग्यि, आतम तच्च विचार ॥५५॥ 


द 





ण 


न 1 पिवति 


म ज 


श्रीचद्मत्तानसामर 1 ( २६४ ) 





अन्तःकरणं | 

जटा मन निथय प््यिःमयो कसो चित्त 
दकार मौ अथिमों दुधि प्रध्वंसो मित्त ॥५६) 
पंच विषय । ्‌ 

शब्द स्पर्शं स मध दहे, अर्‌ कियत रसू । 
दह्‌ कर्म तनमाना; त्‌ करहियत िहह्प ॥५७॥ 

चदा गुण आक्ाशकाः सपरश गुण ३ वाय्‌ । 
पृथ्वीका गरुण गधे, सो यह प्रगर दिखाय्‌ ॥५८॥ 

स्प अधिका गुण कटू रसगुण जख्का जान । 
रणजीत वतते खोल्िकरिए शिप ट पर्दिचान्‌॥५९॥ 

दन्दिर्याक्री उत्पति | 

श्रवण सुख सु इन्द्री भई, तत्वाकाशसों दोय । 
त्वचा द्री गट, वाढ तत्वमं रोय ॥६०॥ 

पावकस इन्द्री गगल, भये नेन अर्‌ परव 
जपो जो न्द्री मई छिग रसना दौ नावं ॥६१॥ 

गदा नासिका दो मई, प्रश्वीसों पहिचान, 
चरणदास यह कृदत इ, एक केम इक्‌ ज्ञान ॥६२॥ 

गाजससों इन्द्र मह, तामससों तत्व पांच । 
साच्िकसों चारा यये,चरणदापत करं साच ॥६३॥ 

तीना रणे हे परसो आतमको क्प) 
सो वह्‌ दिन आहः अगम अगोचर गप 1६2] 

चावाम्‌ तत्त 1 

दश्‌ इन्द्री तनपांच दहः तन्माता भीरपच। 

चार अन्तःकरण दहः व वचावीसां वांच ॥६&4 | 


= 
र क्म 1 “ [1 6 <~ ~~~ ॥ 


५ 1९ 





[1 ५५१ ० भिका न भक वेणोतनोनदेवनिभकेिणनिनिदिििवितिकिकिोवतोदतत कदि 


{ >६८ ) श्रीस्वामिचरणदासनीरत- 
पन्द्रहको अस्थू ह, नोको ङ्ग शरीर। 
कारण स्ीनी वासना, त॒रिया निम्मट धीर ॥&8&\। 
जाय्रतमे चोवीस ईह स्वप्ने नो जान। 
य॒पुतिमे सव॒ ठीन ह) य अग जडके मान ॥&७) 
त॒रिया इकरस आतमा,निम्मढ अचर अनाद्‌ । 
घः वृढ उपम नरी, ताँ न वाद विवाद ॥६८॥ 
घटे वटे उपजे भिरे, जडको यदी स्वमाव। 
सो सव कौतुक कर्‌ रही, नाना किये उपाव ॥६९॥ 
चेतन ज्योकी त्यो सदा, सदा अकत्त जोय 1 
सव ॒कर्मनसों रहित ई, आतम एसो होय ॥७०॥ 
क्रते उपजो नहीं, वाते भयो न कय) 
वृन मरं मारं नी, याम कटवि सोय ॥७१॥ 
योग यगत कृरि खोजिठे,सरति निरति करि चीन ! 
दश प्रकार अनहद्‌ वज, रोय जहां लवलीन '॥५७२॥ 
दशूवागर | 
तीन वेष नौ नाटिका, दृश वाहको जान । 
प्राणापान समान ह ओर कहत उद्यान ॥७२॥ 
व्यान वायु अर्‌ किरकिरा कूम बाई जीत । 
नाग धनेजय देवदत) ` दश वारं रणजीत ५७४॥ 
नद्ध दान्‌ ) 
नवो द्वारको वंधकारि, उत्तम नाडी तीन। 
इडा पगला पुप॒प्रा) केलि करे परवीन ॥७५॥ 
प्राणायाम । 
करते प्राणायामकेः पावें आतम वेख । 
अनदद्‌ ध्वनिक वीचमं, देखे शब्द्‌ अखेख ॥७६॥ 


~~~ ---- ~~~ -- ------------------ ~ -"----- 








श्रिद्मनानसमर्‌ । ( २६५, } 





प्रक करि कुभक केर रुचक पतन उदार्‌ । 
एम्‌ प्राणायाम करिः सूक्षम करे अहार ॥७७॥ 
धरती वन्ध गाय करिदशौ वायुको सेक । 
मस्तक प्राणं चटायकै, करे अमरपुर मोग ॥ ७८ ॥ 
पाचामद्रा साधिकं, पव घटको भेदं । 

[डी शक्ति दटाद्ये, पट चक्छरको खेद ॥ ७९॥ 
नासा ध्यान रषि भूङ्करीर्मसुरति श्रासके मारि 

तम देखो जात ई, याम संशय नाहि ॥८०॥ 
योग युक्ति के कीजिये, कै आतमको ध्यान! 
आपा आप विचारिये,परम तत्वको ज्ञान ॥ ८१ ॥ 


वणषिार । 


रुद्र र वेश्य शरीर है, व्राह्मण ओ रजपत्‌ । 
वृटा वास त्र नहीं, चरणदास अवधूत ॥८२॥ 
आात्पज्ञान } 


काया माया जानिये) जीव व्रह्म टै मित्त। 

काया दरि सुरति मिटे, तू परमातम नित्त ॥ ८ 

पाप पुण्य आशा तनो,तजौ मान अर्‌ थाप। 

काया मोह विकार तजि,जपे सु अजपा नाप ८९ ॥ 
प भुखानो आपमे, र्वो आपदीं आप। 

जाको टृटत फिरतरा, सो तू आपरि आप्‌ ॥ <५ ॥ 

द्च्य इई विसारिके, क्यो न रोय निवास 

तू ता जीवन्धुक्त दैः तजो रक्तक आस्‌ ॥ ८६ ॥ 

आपा खोजे आप टिप अपनको देख । 

चरणदास नर्दित व्रह्म ईः ठह पुरुष अटख। ८७ ॥ 


^| 
५4 
1५41 
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{ २८० ) श्रीस्वामिचरणदासजीकत- 








| जसे कटवा सिभिरिकेःआपहि सारि समाय। 
| तेत ज्ञानी स्वाम) रहे सुरति खलाय ॥ ८८ ॥ 
| स्व वट्‌ रमो सो राम हेदि पुरुप निगम्य 1 
॥ ठट चौरासी योनिम, एकं समानो आय ॥ ८९ ॥ 
| षटि ष्टि अवरे नदी ल्पन देखो जाय । 
| विनं सूरति विन नामको, वट घट रहौ समाय॥९०॥ 
| 
र 
| 


छप्पथ ॥ इच्छ द्ईंकर दूर आपत्‌ व्रह्मह जवि । ओर 
| सो द्वितीया कान ताद्धुकी शीश तवावे॥ माल तिटकवनाय्‌ 

य अङ्‌ पश्चिम दौरा । नायि कमल कस्तूरि हिरण जगल 
नागा चस्णदास्‌ छ्खि रष्टि भरि एक शब्द्‌ भरपूर रै । 
परखि ठे निकटदी कृहन श्ुननको दर हे ॥ ब्ुधीसी 
द दृणि जगत सत्र घटो दरश । मूरख जाने सत्य ताष्ठसों 

फ़रि परशं ॥ चद सुर थिर नदीं नहीं थिर फौनन 
धरर नक्ष नही शिरि साफारानी ॥ नवनाथ 
णद्‌ धिर नो रहै । तरह सत्यं सवृज्ञं 
] ण्डै॥ 
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दोदा-जा उखतती वोल्यि,यर्‌ सनित है कान । 
ज जासन दखयः सवदा एणा जा 
एक सव तन शे रद्य; चतन अडक़ सार्हि 
माया दशत ह समी; त्रह्ल ख्खत ह नाहि ॥ ९२ ॥ 
जते तिल्म वेटरे, ष्ट यध्य ज्यं काम्‌! 
घ्‌ मध्य्‌ ज्यौ वद्‌ ह दट्कृडी पध्यं इताष्ा॥ ९२ ॥ 
पाठर जगस चर अचरः सुधर एफ सेयं 
ज्या सनिकमं डौरि ईः दद्र नाहीं कोय ॥ ९४ ॥ | 


२ ॥ 


सटा वतन मी क 


पिको पिति 


ऋ 








¢ 





एकं डारि मनिका गुहःकस्ण व्रण निहार ! 
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आतम्‌ ता निरह्प €: नित्य अनित्य विचार॥९५ 
माया यरी स्वभाव ईः उद्य हय छिपि जाय्‌। 

चट चपट सुदावनीः ओला ज्यों गरि जाय॥९६॥ 
परमातम ती नित्य ताको आदि न अत। 
एदा अचट चच नदीव गुण, रहत्‌ अनन्त \९७1। 
सत चेतन आनन्द दे! आदिं अन्त मधि दही 
आदि अन्त आक्रारको सो तु चले चीन ॥ << 
सुरति नाम अकार.) ज्वा भूतनको नाच । 
रर्‌ तृष्णाकं नी निकट गये नर्हि सांच॥ «> | 
चितवत साचीसी लगेखोज्‌ किय मिटि जाय) 
दीद दे प्र्‌ दै नई नतक दर्शय ॥१००॥ 


शिप्यवचन । 


रहम विना खाली नहा) धरत इकः पवि । 
वायद्त कै ठर स॒ सोहि वताद्‌ ॥१०१॥ 
निरंकार ते क्र दे अद्रय अचल अपार ¦ 
आई माया कर्दातः स्वर का विचार ३०२ 
गुर्‌ब्चन्‌ । 
साप व्रह्म वाया मयो, ज्यौ जल पाल टौ । 
त्रा गल पानी मयो; स नादा दोय ॥१०द 
यली मायासो क, ज्ञानी पडिति ठय 
भू गट साची टगः एमश्च सा होय ॥१०९॥ 
पचन्‌ नदना यट; कन सनरका इय्‌ । 
हना ना सोनो स्वः नैक ऊुदी नद दय्‌ १०५ 


अट साच दोनो वह छट र कः साच । | 


(21 श्रीस्वामिचरणदासजीकत । 
| प मिटे सूरत मि, भूषणको ल्ग आंच ॥१०६॥ 
। जकर माया कदतदहैःसोत्रु नेकं निकास। 
जसे ईग कपूरकी नेक जदी करवास ॥१०७॥ 
समान ती व्रह्म है माया छहर समान । 
र स॒वे वह नीर हे, ठहर कृद अज्ञान ॥१०८॥ 
खट खिलोना खोडके, कीजे खख पचास । 
सकल खिलोना खोड हैते गह विस ॥१०९॥ 
दास॒ खिोना खोडके, भाजन राखे खड । 
षिन विनशेभी खोड ईैविनशि जाय तो खोड ॥११०॥ 
माटीके भांडे यवं, सरति अर्‌ बहु नाम। 
गसि एटि माटी महभवासन कटु फेदि ठम ॥१११॥ 
ठेसदी माया नरी, समि देख मन मारि! 
जो दीखे सोत्रह्मरैः रेचक माया नाहि ॥११२॥ 
टच्छा मेरे दुह तजे, एके मन विश्राम । 
ब्रह्मज्ञान विज्ञानं दै समञ्च परमपद्‌ धाम ॥११२॥ 
सवेयाश्वास उसोँस चले जव आवहि है ज अखण्ड टरे 
नरि दरोभीतर बाहर ह भरिप्र सो,दटो कहां नहि नाहि न॥ 
न्यारो ॥ दाम्‌ कंदं गुरुमेद्‌ दियो भम, दरार मयो च इतो 
अति भाय । दष अणि ज्ञ रामको देखत, राम भये पनि | 
दखनहागे ॥ 





व्रन्नापन्‌ | 
दाहा-आप आपमे आप ह, खेला वहु विस्तार । 
द्वितिया ता कद्टु ई नह, एकह एक निहार ॥१३४॥ 
कृटिं नारायण नामि है; कीं व्रह्म कडि वेद । 
कहिं शेर गिरजा कटीकदीं अभदि सेद्‌ ॥११५॥ 
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म ०००८५ 


कटि कुंज अति सोदनी,कं गल ख्यो नाम॥१२६॥ || 
कटि सगन्यकशीतटपवनः कर वशीवर व | 


कृ फन्दा खड एकु षद अय्‌ मार्‌ । 


श्रावरद्मलानसायर ( २७२ ) 








कटि कपि मुनिकरटि देवताकरीं सिद्ध करिनाध्‌ | 
आपनको आप वटो, कन नावं माथ ॥१३६| 
कृं यासन करि तप कर्करीं ज्ञान करि योग | 
कीं दसी करि सख भयोकरीं रोग कटि मोग॥११७१ | 
कृद ना कटि नर भयोकहि वारक कटि बाल । 
कटि मेगता दृता कदी, कदां खी कंगार ॥११८॥ || 
करीं श वक्ष कटिं फट भयो,करीं एर कटि वीज । . | 
कदं मरट शाखा मयो+करिं माटी कदि सींच॥११९॥ || 
कर्टि मालिनि कहि माल्ती,करटि एटवा के्िनार । 
लटचिडकीं भयोःदीप्कं कटिं उजियार॥१२०॥ || 
कीं धाम्‌ क्यारी मयो, कहौं भवर गजार । | 
कहीं घटा करहि विज्जलीं) दादुर मोर वहार ॥१२३१॥॥ 
कटि पवत जंगल भयोकहिं वारेदं करि वारि। 
करि वडवानट अयि हः धारो तेज अपार ॥१२२॥ 
मानसरोवर मयो किः मोती नहीं मरार । 
कटि सरिता धीवर कर्ीकरही मीन कर्हि नार ॥१२२। | 
कटी कथा श्रोता करी, कह कौरतन हप । । 
कीं त्याग वैराग ठे, कीन्ह संत स्वहूप्‌ ॥१२९॥ 
कटि पृथ्वी करहि वृक्ष होकर गोपी कर ग्वाल | 
कदी प्रमकै रूप द, कर्हि प्रमी कृदिं स्याल ॥१२५॥ || 
कटिं काट्दि निकट टो, करि पृन्दावनधाम । | 


दी चरणं दास दू. वार वार वि ज्व ॥१२७॥ | 
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{ 2५ } श्रीस्वामिचरणदासजनीरुत- 


[ब त 





करि सरटी अधरन घरी, वाजत ह घनघोर ॥१२८॥ । 
करीं मुकुट छुण्डट भयो,अलके कई कपोल । 
कटिं टलचां दं नेन हनासा सङककुत सडोर ॥१२९॥ 
कृदरं धरुकथुकी कंट हैक मोतियनकी माल । 
कुटि वान्‌ नवरत्नके, नस्वर मदन गोपार ॥१३०॥ 
करीं कडा कटिं कर भयो,करदि प्ुची जर्हुगीर। 
रतन चोकं गूटी भयो, लागी संग जजीर्‌ ॥१३१॥ 
[ प्रादलो जर्दैहै, नीमोदहंगयो अग। 
कृटि वद्र गर जिद्‌ है, कदीं सविरो रंग ॥१६२॥ 
कृद पंजनि किं पग-भयो,कदीं चरणको दास्‌ 
करीं आपी नख भयो,शशि समान परकास ॥१३३॥ 
प आप्र आपद, आप आपमें अपिं। 
आप अपने जपत हं, आप आपनो जाप ॥१३९] 
अविनाशी नाथ नदी, नाश न कवष हीय । 
त्प म्बह््पा एकह, ग दोय नरहिं दोय ॥१२५॥ 
आप्‌ व्रह्मपररति भयोःज्योँ बुंदगट जलमाईि । 
मूरति विन नामरसम, जर.विनशत ₹ ना!६॥१२६॥ 
गुदगट ठौ जल सु, बदल कहू च होय । 
कवक दूजो कदटनट वृदगंट नहिं दोयं ॥१३७॥ 
ययौ नकम बल्डुटो, नाच करई यिरिजाय । 
निगाक्रार रहि जायो; श्ररति ना द््राय ॥१३८॥ 
निनक्रार्‌ आकरार्‌ ध्रः खम कै इकवार्‌ । 
स्वप्नो ह्वुद्भ मिरि गयं मरक सर्‌ ४३३९ 
प पयं खेट मचायो 1 ज्यो पनी दृष्गट हुं जयो ॥ 


प 
क्कि 


मं त्रह्न धरी दहं काया । अपंटहि पुश्प आपद माया ॥ 
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श्र्रदन्नानसाम्‌र (>,५५५ ) 

राप नमायण लक्ष्मी भई । नामि कमल अरु आपरि दई ॥ 
पटि धरती आपरि पानी । प्रहि रुद्र चतुर्‌ विज्ञाना ॥ 

ह नारायण विष्ण कायो । शेपनाग है तटे फ्ठयो ॥ 
ततिम कौटि दवता भयो । पिनि कोरि असी छ्यो॥ 
चारोयग आपरि भयो लोका ।पापपुण्य्‌ आपरि सयो शोका 
। आपहि फट शल अरु वारी आपदि परुष आपी नारी ॥ 


॥ 


दोरा-जष्ट थद पावक राम हःाम रमो सव माहि 
हरि तवमे सव सममे, अर्‌ द्रो नादि ॥१९०॥. 


दश अवतार आप धरि आयो । सेवक सादं आप कटायो ॥ 
आपि गिरिवर आपदि तसरूवर। आपहि दस आपिद सरवर ॥ 
यापि चारि वर्णं पट दशन ! एने आप आपी पशन ॥ 
आपदि ध्यानी आपहि प्रमी । आपदि योग मोग अर्‌ नेमी 
` चरणदास कदेव वतायो । अपनो भद आपी गायो ॥ 
ताय सडलट आप अकाशा । आपदि चद सूर परकाशा ॥ 
मेम जट तरंग हे आई ¦ उट्टि परि जलमारहिं समाः॥ 
आप आपं स्वप्र उठयो। आपरि स्सप्र आपह आयो॥ 
कृष्ट गयो नदीं कं जायो । अपनो भद आपदी पायो ॥ 
{¡ कदु [गट इ नाह छाज ¦ ना न्ध उ८ २२ नइ ज्‌ 
य्न भिदि भवा एकाकारा । ज्ञानी अवदी स्योहं निदारा ॥ 
नदा मूह्म अस्थल नमारी ह्य सस नहह परकारी ॥ 
उर प्रार्‌ कष्टं दीखत नारीं । कृपमां हं अर कवसो नारीं ॥ | 
फट की कु करन न अदे जमो स्वप्नो कहा वति ॥ | 
दरापार पार नहि पायो | ददत रईद्द आप भटायो ॥ 
कट्ते कदत म गया हिराई उद मोप कटुका न जाई 
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| ददार कहं ती नही; वेहद्‌ कीं तो नादि, 
| हदं वेहद दोनों नद, चरणदास भी नारि ॥१४१॥ 
्‌ जग स्वप्नो सो ह गयो, गयो पेखनो गवि । 
| | जव जागो तव मिटि गयोःचरणदास नहि नोवि॥१४२ 
` दछ््पय्‌:॥ तव न्‌ चद्‌ नरह सूर नहीं नभम तारागण । 
ध्री नरि रप नहीं अगती पारायण॥ तव न षप नरि नाम 
| नरी चरण बेदैवातव न व्रह्म नहि जीव नरीं साहब नरि सेवा॥ 
, रणजीत सीत नहि वेर तव निशुण सगुण ना इता ॥ तब न वेद्‌ 
याणी नहीं नहि ज्ञानी नहि पेडिता ॥ नो श्रवणनसों सुने ओर 
यख मेती वाने । जो कष्ठ देख नेन ओर सवे अशू जागे॥ ओं 
अवि दगन्य गध नासाके मादीष्यह सव बयुढे जान कष्ट उदहरत 
नारी ॥ अङ्‌ चरणदास उपज नशे विनशै नरि ससार कहु । 
वहम सत्य सर्वन्न ह उ घटो दरश स्वप्न कहं ॥ 
दोदा-त्रह्म विना खाटी नही, सरसों सम कटं ठेर । 
वृप्नोसो जग दैखियः स्वप्र मयो मन मोर ॥१४६॥ 
राष् त्रह्म हरनि सम, जगत दिवाटी दीव । 
ज्यां तरंग जल्यं उठे, व्रह्मवीच ये जीवे ॥१४४॥ 
वार्‌ न जाको पाये, पार परे नाहि चीन । 
पमे सिन्ध अथादमे, जगत जानिये सीन ॥१९५॥ 
व्र्मवीच य जीव सव, फिरत रदत आधीन । 
जस सागर सिन्धुपे; नानाष््पी मीन ॥१४६॥ 
जम छदरि सयद्रकी, उठत रहत तहि मार । 
विनञ्च्छाविन मावनाषं हं मिरि मिरिजाहि+ १8७ 
डि सीव र्गभीर दहं विन इच्छा विन दोय्‌। 
: निजस्वभाव जग होत हपिरिरफिरिर होय ॥१४८॥ | 
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श्रीवरद्मननानसागर । ( २५७५ ) 





प्रतीमं टीकर खिच, उठि नहिं अवि हाथ । 

ब्रह्म पत्य जग र्ट हदं ह मिरि भिरि जात॥१९ 

जयत व्रह्यमया दिप; ज्या धरतीप्र्‌ रख 

रख भिर रती रह, एसेदी जग देख ॥१९५०॥ 

त्रट सांच दोर नाम दह भट मिटै धिर सांच। 

भ्या ददा पावक भिखोःखोह रहे मिटि आंच॥१५१॥ | 

ल्य मोवत स्वपनो रये, खुली ज्‌ नार | 

जग स्वप्रोसो है मिरे, समधि देसु मनमाटि ॥१५२॥ 

टखनको अति निकर ह, कट्येको बह दूरि। 

एके ब्रह्म अखण्ड हे, सकल र्यो भर परि ॥१५३२॥ 

अद्र अचल अखंड ह, अगम अपार अथाय । 

नहीं दूर नहि निकट हे, सद्ररु दियो वताय ॥१५४९॥ 

भू इती जव दो इत,अव्‌ नहि एक न दोय ! 

अटकं उट धोखो मिरो, आपनहू गयो खोय॥१५८५॥ 
छप्पय-जशां गुरू नहिं शिष्यं जहां नहिं साहव दासा ॥ 
जहां शुफा नाहे योग जहां नरि गगन निवासा ॥ जहां नहीं 
प दान जहां निं देवट पूना । जहां ब्रह्म नरि जीव जहां 

एकं न दूजा | चरणदास मिलि मिरि गयो सो 
चरम एसो न मृञिया । कोन सने कासो कहै सरो आप 
आपनरि इजिया ॥ 

दा-अपरम्परार अपार ह, आदि अनादि -अडोट । 
` पुरुप पुरातन व्रह्म हिन काया विन्‌ वो ॥१५६॥ 

चा०-जगम्‌ अगोचर अजर अनता। अद्रे अगम मगवता। 

निराकार निभय निर्वाना । परमेश्वर परमात्मा प्राना ॥ 


(+ 


अध उद्धं वर नदीं नोसाईं । नहि बादर नहि मध्यम मारी 
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| नदीं जीव नहिं सीव सहाई । शेत श्याम नहिं ई अरुणाई॥ | 
| दे जसो तसो दी राजे! आपन-माहि आपी गाजे ॥ 
| नीं नवि नदिं भावन भारी 1 दै अखण्ड नहिं खंडित कारी॥ | 


|| ~ । | 
। ६ सवन्न सत्यं विन्नाना । अभद अद्‌ अकत्थ सुज्ञाना।॥। | | 
| 





रा 





दोदा-नीच नीचे अन्त नां) उप्र उपर प्‌ । ॑ 
यिं वयि दहदना, दरहिने दहिन गप ॥१५७॥ | 
नरी नीच उपर नदी, नरि दहिन नरि वाम। | 
मध्य नदीं आकार ना, निराकार नाहं नाम ॥१५८॥ || 
निण ना सगण नदी"उपजे ना मिरटि जाय । | 
मव कु है अर्‌ कुछ नरींसदा व्रह्म थिरथाय॥१५९॥ || 
जहां सांच जद मूढ हे, जहां शट जरह शंच । | 
यट साच दोनों नदीं तरह कख शीत न आंच ॥१६०॥ | 
वथ नहह मुक्तो नह, पाप पुण्यभी ना्हि। 

उतपति ना परलय नदी नहीं नदीं भी नारि ॥१६१॥ 
टन्द्री ना निह कुर, सन नहि जीत्‌ तारि । 

भृ ना चतां नही, में नरि खोजीं वाहि १६२ | 
योग नहीं ग्ुगता नईीनरीं ज्ञान नहि ध्यान । | 
युधि विचार पर्हैवे नरीतदं कष्ट लाथ न हान ॥१६३॥ 
जनधरमं शिवशक्ति नाःस्वग नरच नहि वास । 

पट्‌ दशन चौवणं ना, नहीं करम सन्यास ॥१६९॥ 
मिद्ध नदी साधक नदन तिमिर्‌ नहि भान। 

रान्य नरी वेश्चन्य ना, नहीं त्च विज्ञान ॥१६५॥ 
धमं कमं अर्‌ मोद ना; अर्‌ नाकं वेराग। § 
ज्यका ज्यां सो मी नदीनं इखी अटुराम्‌॥१६६॥ | 


= जायका म ००० ~> 
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| चौ" -त्रद्मत्तान पिन भिरं न दो) व्रह्म्ञान षिन युक्त रोह 
दान य॒ज्ञ तप नाना मोगा । त्रह्ज्ञान विन सवी रोमा) 
कृद केटपना मनम दोप । ब्रह्मज्ञान षिन ना सन्तोष ॥ 
तिमिर य्िद्या सवदी भे) व््मज्नानमे जौ त जागे ॥ 
मत मारम्‌ मिलि मेम दरव । पक्षपात ठं सव ममवि॥ 
| गुरु विन त्रद्यन्नान नर्हि पवि | गुर्‌ विन तच्च कोन दशवे 
| गीता असू वेदान्त वतव । सामवेद भी यही गवं ॥ 
्रह्मक्ञानमे निश्चय अवि) जीवन्मुक्ता सोई कविं ॥ 


ददात नारीं सव राम हैः वद भंदकी सीखं 
| एक स्मया रमि रद्रोसकल अण्ड म्यापीक ॥१६७॥ 
सिद्ध स्वहूपी व्रह्ममे, ज्यों पाला सब लोक । 
पाला गहि पानी भवैःकष् न निकसे फोक ॥१६८॥ 
| 








उलश्चेको सुलञ्चायके, कई जन्मको सूत । 
चरणदास नि्भेय भये, आशा तजि अवध्रूत ॥१६९॥ 


कवित्त-स्वगह न चाहिये जो होम यज्ञ दान करीइन्द्रआ- 
| मोगनको वितते उयो ₹। द्धि न चाहिये जो जक्तमे 
 वृडाई चटे,सिद्धिहू न चादि सव कान विसरायो ह॑ ॥ जा 
| तिह न चाही नो कुटकी मय्याद चद्‌ चारि वणं एक यादी 
वेदनम गायो ह। कासो करं युक्त ओर बंघतो न सृ कटू 
कह चरणदास आप आपन लो लयो 
सवेया-आदिह आर्नेद अन्तट् आनद, मध्यह आनद 
एसेदी जानो्वधहु आनद मुक्त आनंद+आनद्‌ ज्ञान अज्ञान 
| पिछानोटर्टु आनद वेट्‌ आनद, डोकता आर्द्‌ आनद 
| आनो । दास त्रिचारि स्वे कु आनद आद्‌ ्यीडिके | 
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मादिह चतन अन्तहू चतन; मध्यहु 
। ब्रह्म अद्रैत अखण्ड निरामे, ओर न 

| टरसरो आर्नद पेखी ॥ सिन्धु अथाह अपार विराजतः सूप न 
म्व नहीं इ्रेखी । दास नदीं ज्ुकदव न्दी) तहेन 
कोट मारग ना कोह भखी ॥२॥ यक्षत हैँ नहिं भक्षत भोज 
न, परीवत ह नरि पीवत पानी। डोलत दँ परसो नहिं डोरतः 
रोख हं नहि वोल्त बानी ॥ पं अनेकं व्योहारमें देखतः 
{ निचय मध्य कद्र नहिं आनी । दास बताय दियो घु 
कृदेषने पमे रहै तदि जान्यि ज्ञानी॥२॥सोवत है नरि सोवत 
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नीद मो,जागत ह नहि जाग दिखानी ) योग कर न करं कषु 
साधनः ध्यान करं न करं कषु ध्यानी ॥ वाक्य विशाल कृ 
( चराः न करं चरचा नर्द. रोय षिरानी । दास बताय- 
¦ दियो शकदवने, पसे रदं तरि जानिये ज्ञानी ॥ ४॥ 


कृवित्त-मदिर क्यो त्यागे अकृ यगि क्यों गिरखिरको 
जीको दर जानि कटे क्यों वावरे । साधन बतायो अर्‌ 
चाखिद्‌ं गायो सव; आपनफो आप दि अन्तर छौ लव 
॥ त्रद्मज्ञान दिये धमे वोलतेका खोज करो) माया अज्ञान 
गे आपा विराव रे जह जव आप घाप कदा पुण्य कृदा 
पापः कटं चरणदास त्र्‌ निश्चय वर्‌ आव रे॥ 
| धे व्रह्मज्ञाना ठक्षणवणेन-( ज्नानपराश्चा ) 


 निराटव१निभरमरनिर्वासिकरे निर्विकार (अथ विचारप- 
| रीक्षा)नि्मेहित१निवधरनिर्हिसक ३ निर्वाण मथ विवेक- 
परीक्षा ) सावधान भसवगीरसारथादी्संतोपी% (अथ परम- 
|| सतेापपरीक्षा ) अयाच१ अमानी अपक्षीकेस्थर (अथ 
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श्री्र्मत्नानसामर । ( २८१ ) 
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जपरीश्षा ) निप्प्रपच प निहतरंगरनिटिप्तदनिष्कम ९ (अथं 
निवरप्रीक्षा ) सदत $ यखदायी २ शीतर्ताई ३ सुमति £ 
(अश यान्यपरीक्षा)शीदंत १ य॒द्नी २ सत्यवादी २ ध्यान 
ममाधी ? जामे य लक्षण दोर ताको वरहमज्ञानी किय ओर 

| जिय टक्षणनदर्व ताको वाचकन्ञानी वितंडा जानिये 


दोहा-जनक गुरू रकदेवजीभ्चरणदाम्‌ शिष्यं दाय । 
आपा गामि राम ह गई दईं सव खोय ॥१७०॥ 


ब्रह्मज्ञान पोधी कदी, चरणदास्र निवार । 
समये जीबन्यक्त रो, हं मेद॒ ततसार ॥१७१॥ 


दति शरीशुकदेवजीके शिष्य भ्रीस्वामिचरणदासजी- 
कृत व्रहमन्नानसामर सम्पूणं ! 





( २८२ ) श्रीस्वमििचरणदासजीकृत- 


| ॥ उ ॥ 
| 





अथ) 
रि टैः 
श्रीचरणद्‌ाखकतश्ष्द कणन | 
८-55-7 
मगेटाचरण । गुरुस्तुति । 
टोदा-त्रह्महप आनन्द वन, निकार निव । 
मद्धल करण दयालजी, तारण गुरु शुकदेव ॥ १ ॥ 
सतियनमे त॒म प्रत्य हौ) शुरनम दोवीर। ` 
यतियनमे हुम ख्ती रौ, श्रीश्ुकदेव मेभीर ॥ २॥ 
पतित उघारण तुम ल्खे,धम्पं चलावन भेव । 
सकट सकट निवारियि, जे जे ब्री्ुकदेव ॥ ३॥ 
चिता मेटन भवहरन; दूरि करण जग व्याध । 
गुर रकदेव कृपा करो, चरण लगे सव साध ॥ ४॥ 
दाता चारौ .वेदकेः बश्रीश्चुकेदैव दयाल । 
| चरणदास परः हूजिये, वारवार कृपाल ॥ ५ ॥ 
| रागकल्याण-नमा स्कदेव हा चरण पखारणम।॥द्रद सकर ॥ 
| दरण करणङख मंगल परम आनन्द घन पतितके तारणम्‌ । 
। नाव तक त्याग वैराग ह युक्ति तीनू युणनते निवंकारम्‌ । 
| मरानिष्काम जर्‌ घाम चौथरहौ सिद्धि चेरी महं फिर छारम्‌॥ 
ज्नानके रूप अर्‌ भूप मव मुनिनमर दयाकी नाव किये जीव 
पारम्‌)उद्‌ भागोत मति भान प्रगट कियो तिमिर्‌ कियो दूर 
अर्‌ धर्मधारम्‌॥मो हदल जीति अनरीतिके खण्डनं सक्तिके टट 
कृरन भवविडारम्‌ । चरणदासुके शीशपर दाथ नितदी रदे यदी 
मागां युर वारवारम्‌ ॥ 














ग्टद्णन । ८ २८३ ) 





____ ~ 
अथ चरणोक चिद्का मेगदचरण । | 
नोदा-दशचिद् ददने चरणः य हं दश एक। | 
` जिनके निव ध्याने; कटे जो विच्च अनेक ॥ ६ ॥ 
श्रधफदेव आज्ञा दुः चरणदुस_ उचा । 
मौ अच वर्णनन करत ई. शब्दुम्‌[६ विस्तार ॥ ७ ॥ 
 सागकल्याण-चरणविह्वितटाव करि तेय जन्म + होया 
पदुम सक छवि निरखि नेनभरि ञङ्शा मन अटकाव्‌॥ अम्बर 
छ कटिश्च जो राजतष्वजा वेड पद्भावख चक्र: अर्‌ क | 
छ सधा तासं चित उरद्ाव॥स्वसितिक जम्रफलकी शोभा 
| जास सुरति टमावाअ्ूचन्द्‌ पटकोन मीन बुन्दं उच रेख र | | 
| सि चाव॥अषएटकोन तिरकोण विराजे धुप वाण उरघावाकोरि | ` 
| काम नख उपर वाङ त्रूपुर सन्दर पावा्रीश्ुकदेव चिहप्दं 
| व्रणेसोतू दिये छाव 1 चरणदासहित राखि मोरनिशि 


| तारवार वलि जाव ॥ 
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आरती राग भरव । 

मेगल आरति या विपि कीञे । दषं पाय अर्निद्रस पीजे ॥ 
ग्रथने मंगल गुरुकी_ जान । जिनसु पायो पद्‌ निर्वान ॥ 
| तान भाव परगट क्य भोर मिटिगई रेन तिमिर घनघोर 
| दुतिये मेगल धीगोपाट । मूष्ति व्ल वुहुपतित उधार॥ 
| राम कृष्ण पूरन अवतार । दषटदलन सन्तन, रन्‌ ॥ 


"जै. 


तति मंगल प्रघुजीके साय ! मानसरोव्र मता अजगाव ॥ 


ऋ, 


 तिनकी सुगति उरि गयो शं । काग पठटि गति डे गन ईसा॥ | 


| चौथ मेगल श्रीमागेत्‌ । वट उनियार कलङ्कं ज्योत्‌ ॥ | 


पाप ताप दुव मेटनलारी । जिदिनोकाचटि उतर पाय ॥ || 


~" __ ____ ___------------न 
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मचरणदप्जह्त- 


( 0) मीस्वामि 





कमह = नल क 


नंगल आरति कज प्रात । सकर अविधा चर गह रातं ॥ 
सृरज ज्ञान भयो उजियासया ।मिरिगये ओगुणकुबुधिविकारा॥ 
मनके रग शौक सव नाशे ) सुमतिनीर जुम जलजप्रकार॥ 
भ अरु भम्मे नदीं टटराई । दुषिधा गह एकता आई ॥ 
` जाति वणं छट सधे नके । सव सन्देह गये अब्‌ जीफे ॥ 
 ध्रट घट द्री दीन दयाला । रोम रोम सब होगई माला ॥ 
दरप्नि न अविं दुख जगजाला । काग परि गति सये मराल 
अनददं वाजन वाजन टे । चोर नगरियातजि तलि मागे ॥ 
रजुकदेव कि पिरी दोहाई । चरणदास अन्तर ठवलाई ॥ 
भारकी ध्वनि 1 राग भेरव । 

आरति आदिषुरूपकी कीजे । साधौ अगम अपारं अचल 
मन दीज॥अद्धत आरती ॐकाराध्रेदेवा हवै जगत पसारा॥पदिः 
ट मच्छह्प हरि धाम । वेद लाय शंखाघुर मारो।रई मद्रा 
चट वासकनेतीचोदद रत्न सथ दधि सेती॥हूप वयह धारि 
द्रि धायेाहिरण्याक्ष इनि धरती लये॥खम्भफारि हिरणाङ्कश 
मासे । नरर्मिह्‌ हं प्रहखाद उवारो॥वामन ह्वै कारे बलि छलि 
 । तीनि खोक तीनों पग कीन्हे ॥ परशुम भ शस्तर 
धार । क्षी सवे निकड कारिडारे ॥ रामह्पं रावन दर्षलि-. 
या। लंका राज विभीषण मिदियाा्रष्णह्य भ कंस पद्रो। 
दशन दे व्रज सकट उथारो ॥ बुद्धिहप अचरज गति तरी । 
कतुकं देखि थक इुपधि मेरी ॥ निष्कटक निष्प्र नियमा 
सभट सुरति लियो जह वासा ॥ इरि द एक षप बृह्‌ षार 
| निराकार आकार नियारे ॥ दश अवतार आरती गारं । 
निभ दोय अभयपद्‌ पाडं ॥ चरणदास ` श्चुकदेव 
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शवदेन । ( २८५) 
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वरतायो । निर्ण इरि सुण द्व आवौ \॥ आसति रमता 
रमि कीज । अन्तद्रीन निरखि सुख रीज्‌ ॥ चेतन चौकी 
 सतको आसन । मगन ष्प्‌ तकिया धरि दीन ॥ सोर धट 
सचि मन धरिया । सरति निरति दोड वाती वरिया ॥वोग || 
 य॒गतिम आरति साजी । अनदद्‌ वट आपपर बाजी॥ सुमति | 
 सद्वकी विरिया आहैर्पाचपचीस मिलिआरति गह्ाचरणदास्‌ | 
 छकदेवको चरोवटवट दशं साद्व मेरो ॥ आरति करत ईसं | 
सन मेर । वारपार कष्टं दिख न तोमर अडोढ निरीक्षण 
 मखाघरगुण रदित शूप निं रंखा॥ चेतन आनद 1 निर 
धारा निराकार निर्टप्त नियारा॥निराकार आकार विराजति) | 
 निरण अर सरण तेरी गति॥हाथ पवि अर शीश घनेरे \ केसे | 
| आरति करं प्रमु भेर ॥ सोर वाती घीव अखण्ड । एकि | 
| ज्योति कछ व्रहणण्डा 1 तुरी भाट तदि आरति सने । तहि | 
पटा तुदि ्ाञ्र वाने ॥ चरणदास्‌ ठाकदेव खायो । सरति || 
रकी पै पार्‌ न पायो ॥ गगन मलम आरति कने । उत्तम 
| सान सकल सजि ठीजे ॥ सुखमन अमत्‌ कम्म धरावे । 


मना माठिनि एक चटाते॥घीव अंडा सोहं वाती डरी || 
ज्योति जले दिनराती ॥ पवन साधना धारः क्रीज ॥ ताम || 
चोमुख मन धरि कीजे ॥ रवि शशि हाथ गहौ तिदिमारह \ || ` 


| खिन देरिनो खिन वायं लद्ामरहसकमटः सिंहासन रजे । | ` 


---- ---~ ~ ~----"---~ > +~ शकक 


| अनदद्‌ दौरि नितदी बाने॥ददि विधि आरति साच सेव! 
 परमणप देवनको देवापचरणदासञ्ुकदेव वृता्‌।एस 
| € 


आरव ॥' 
6 


प 
| 
८ 
र 


पार्‌ दवत आरति करि खसा । दै परिकग्मा शी 
नावि ॥. तनक धट अरं मनको चीख । ज्ञान भ्यानवन्‌ | 
वाती प । भक्ति माव्को घी भरि तामं ॥ जगमग जगमग | 






[विक ननिवध 





( २८६ ) श्रीस्वामिचरणदासजीरुत- 








ज्योति जग ॥ अधं उधं हितसू करि फर रचना रच परल 
वपति । सरति मृग अर्‌ निरति तरया गड गड इ्द्च 
 व्रजवि ॥ ताट विना अरचंग शंखध्नि परेम मगन हि इरिगुण 
नावि 1 मो रनकृटश्चा जल्की राखे धूप ₹ अगर सुगर 
पराव ॥ यां विधिसों शकदैव श्यासकी गाय आरतीको फल 
पवि । युगट किशोर निरखि नेननसों चरणदाम सखि 
टि वटि जवे ॥ 
गग दिमास-या विधि गोर्धिद्‌ भोग लगावो । सक्तवछ्ट 
नाम कडावो ॥ वेर भीलनीके तुम पाय । देखि ऋषीश्वर 
टजाय । जसे साग विदुर घर पायो।दुर्योधनको मान 
1य्‌]॥भ्त सुदामाकरे तदल टीन्ह । कंचन महर अधिक 
व दीन्टे ॥ ल्या कर्माकी खिचरीं खाई । नेह लयो सब 
नि ॥तुम्री विभो ग्रथ तुम्हरेरि मगेषहमस्‌ं दीन 
1 कदलागे।प्रम प्रीतिच्रू मोजन कीजवचे सीथ संतनङ्क 
॥चरणदाम धरि राखी सञार अचवो हरि शुकदेव मुरारी। , 
क अगक्र त्वान-कफ( । 


ब्रह प्रधान । जाष्क पवि गुरुके ज्ञान १ व्ह 
गो स्वह्परसो तो कष्य अविक अत्र ॥ जज ॐ 
ज जं दशं अतार्‌ यथव्‌॥ जे जे बृन्दावन निज 
¡ गोकुटञर नदमासाज जं गोपी जे जे गबा । 
सदा विरगीलालीज ज ढुजगटी चदलाट । सोश्युद्धः 
वृनमाट ॥ जज राध छष्ण्‌ हगार ज > व्यासदेव 

॥ जज सदशविदेह जनकजी। जे > श्री्केदव्‌ 
॥ इनको नाम जपे जो दोय ¦ ग्रेसथक्निः पावतहै 
। चरणदाम्‌ गक गाम्‌ दं दर्विशणनके पास रहं ॥ 
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शच्दवर्णन । ( २८५ } 











विरि (ता 


अध्य मरवा अगं कल्याण । | 

मुद्रर पांच भृत उतागोजन्म जन्मके लगेटि आव दे मत | 
अव विन्दं विडमि ॥काम कोय मोह रोम गभने मन वाराय 

कियो आप भायो ।जिनके दाथ परो जियमेरो वरा चरी वर्त 

दख पयोण्क घरी सोहि छडत नारीं सहरि चटायकं वहत 

नियावो । केपि ज्यों घर घर द्वार्‌ नचाव उत्तम इरिको नाम 

टयो ॥ अधके धरणि गही ह तुम्हरी चरणदिदास अजाने । 

क्रिरपा करि यद व्यापि द्ुखवो गुरू श्ुकडव सयान ॥ 


रागधनाश्री-अवर मे सद्र शरणौ आयो। विन रसना विन 

भ्र वाणी रसोहि जाय सनायोकाम कोष मद्‌ पाप जराय | 
नुविध ताप नशायोनामिनि पांच बह सग ममता ष्म काट | 
उरायो ॥ किरया कर्म अचार भ॒लनो ना तीरथ मग्‌ धायो । | 
तम्या सरम वचन सुनि यसव भयको वञ्च वगायोार्या ज्यो | 
जप गरक दां वामेव मो माहि समायो । जग ये रुगे तन 
मरे यांपानहि एयोाक्र जपं जन्प सोह जीते सोहं ्घुद्धि ॥ 
वृताय । चरणदास कदेव दया या सायर कहर समायो ॥ | 

गुगसोरट-एुरुदेव दमरि याव जी पत दिनम दमो उ- 
साहो जानद मगल लवोजी ॥ परठकन पथ वहा तेरो ननन 
प्रि पग धःगोजी ॥ दार तिहारी निशिदिन दद्‌ इमरी 
र्‌ निदानैजी ॥ कर्‌ उद्‌ वहत सन हेती अनन चक 
परायन! कक आरती तम यन वाहू वारर वटि जाञ्जी। 
दं पारछप्णा शश नबि उनि सनि ददन अंष्‌खजा ! गुर्‌ 
 छुकेदयं चरण द्मा दशन साहि उमाय्जा । हा असियां 
गुरु द्शनका प्यासी ) इक्क द्ग पथं निराङ् तनम महं | 


{के 


` उदास सी । रति दिना मोदि चन नही चिन्ता आविक सुतति । | 
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( २८८ ) श्रीर्वामिचरणदासजीकत- 














| तटफत दर कृर्पना भारी निश्वल बुधि नरद अवे ॥ तन गयो 
मक्‌ हकं अति लागी हिरदय पावक वाट ।खिनमें छेटी.खिनमं 
| वरेटी घर्‌ अंगना खिन ठदी॥भीतर वार सग सहेखीबात नरीं 
। ससद्यवि । चरणदाप्त डुकदेव पियारे नेनन नां दशवे ॥ 
| रागभंख । _ 
ग्रर्‌ विन मेरे ओर्‌ न कोय । जगके नेति सब दिये खोय॥ 
ग्री मात पिता अरु वीर । युरुदी सम्पति जीव समीर ॥ 
। गरसरी जाति वरण कुट गोता। जशं तहां रु सगी होता ॥ 
गर्दी तीमथ वरन हमारा 1 दीन्हं ओर धरम सबं डारा॥ 
गर्दी नाम जौ दिन रेन । गुस्को ध्यान परम सुखदेन ॥ 
| गस्के चरणकृमट करि वास । ओर न राद कोहं आस्त ॥ | 
नोक वहि गरुदी कर । मवि शह धूपे घरे. ॥ 
। आदि पुरुप गुरुदीकर जानं । गरही स॒क्तीह्प पिच्नू ॥ 
चरणदास्के गुरु र्क्व । ओरन दूजा खगे लेव ॥ 
अश्र नाक्त अग-वणन्‌ । राम करसा । 


खिय खाज यष्ाराज मोपालजी दीन जन शरण आथो 

हारी।टगा मोदं ध्यान हट चरणदी कमलम कीज्यि किरपा 
सुनि हो विहारी॥विपयजंजार रस स्वाद वेरो घन्यो पांचहू चौर | 
प ठर भागीनीच वहु इपर वख्वान पच्चीस ठग तके निथियोष 
य्‌ वातडारो।'पकरि गजराजक्र माह खच्यौ तवे टर दं हेरक 
न्दी पुकारी'गरुड तजि धाय अयि हटाया वुरत्‌ इरििये व्याध 
विपति टगीघ्रवजचटकिया प्रहटादकूदशदियोकियो इवं 
रयं प्रीति सारी मीटिनीं अङ्कार्यञयजामिख्ये अधमञअति 
तितगणिक्रा उवारीपाण्डु सुत क्चवाये जरत अ्चिद्ध द्रौपदी 
। चारा यदार । नामदेव मनर्पीप़कवीरासंदन नरसियादा 


(८1 त 
त ॥, 


॥ 
1 
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वयि (त ववण 
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ककन 





शु्दरदणन ! ०, ) 





भक्तन यानत कनाितमति नकत िनिनेि तणिि ितः न े र 


ज नि कि 


[सीरा उधारी॥कोटि अनगन भक्त तारि दिवि तिन्को मक | 
मरी सरति कयां वित्रागीतो विना कहां जार कदं सरना | 
द्रारष् ह मिखारीौ॥मकट संशयदहरण तह तारणतरण | 
श्याम श्रुकदैव गिरिधर मुरारी । चरणदाक् रणजीतकौ आसर | | 
तृही दै आप तौ जनर्टजं सैमारी ॥ साधो सोई जन शुर जो | 
 यतपं मड़ गहै भक्तिम दानम्‌ रहं यटा) सकर लज्जा तजमहा | 
। निरभे गज पेजनी शान जिन आय गाडा॥सवे वहुवीर्‌ गम्भीर || 
| जे धीर मत सवनकौ यद कदत यन्य हौई। तिनविपे कष्ट इक | 
नाम वर्णन कं सनो हो सन्त द चित्त सोई॥पितासां रूटि धुव | 
| पचरी वर्धो टेक गहि भक्तिके पन्थ धायो । घ्टमयोना| 
डिगो टेक प्रर यई जीति मेदान हरिदश पायो ॥ हरो प्रहखद्‌ || 
 [ हरिनाम चँ नदीं वापने चास दै वह डिगायोध्रेक जवं ना 
ट्री पुम रक्षा करी दको माकि जन जितायो ॥ करवीर दाद्‌ | 
चने परिरे वतर ववे नामदेव सारख वृत कूदे! सन सदना | 
भक्त वटि पीप वड रामकीं ओरकरं चरे मूधामलूक जंदैव ||. 
गज राह कटक धरे यदास मुख नारिं मोडा। ध्यान वन्द्कमे | 
प्रम रञ्चके जमा मीर माधो चला कुदाय षोडा ॥ दास मीरा 
मिरी प्रमसम्णखं चटी छोड दइ खज कुर नारिं मानाञौर |. 
 शवरी मदी तोडि उंची चदी दौर करमा ची प्रेम जानाध्ी 
। कदेव रणजीत सवित कियो सड कटियुगपिपे खम्म्‌ गाड । 
वहत सना ल्यलट्कं दृ किय चरणदीं दास्‌ सगनाईि खंड॥ 
| रागकोफ्ो-दीजगकेकरतार तरी कदा अस्त॒ति कीजे । वदी 
|| एक अनेक भयो ह अपनी इच्छाधारातूदी सिरज कही पे 
 तृह्ा फर्‌ सहाराजित देख तितत व्‌ इते रूपअपारात्‌ही 
 रामनराचण ठृद् तरी कृष्ण मुमाराताधाकि रक्षके फरण युग 
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२०० )} श्रर्वामचरणदान्नजाङत- 





यग ट सतारातुद्री जदि अर्‌ मध्य तुरी अन्त तेरा उनि- 
यार । दानव देव तदी परगट तीन सेक्‌ विस्तासयजर थलम 
व्यापक ट तदी वरवट दोटनहार्‌ । तो विन ओरकौन है एसो 
जानां कों एकार ॥ त्री चरी शिरोमणि है प्रस वही पतित. 


[न रकदेव तरी है जीवन प्राणअधार।तव गुण || 


` युः तृग्यानं यह्‌ सरा पुद्धि 4९ ॥ । चुर्युखी प्रह्मा शण गति 
तिन्ह न पायो जान ॥ यण गावत शंकर जब दार करने खगे 


ध्यान। रुण अपार कष्ट पार न आयोसनकादिक कथ्‌ ज्ञान॥ | 


पार च पायोनापरिमाणन मशाशक्ति वनी अनगिनत तुम्हा 

मी वहवहप वह नवीजवदि विचा हियमें दाक अचरज हेरि ॥ 

 दिरवीञति अथाह कष्टं थाह र पं शौच अचकु २६ 
ल्द । गर शुकदेव धके रणजीता ये कृष कोन कृद ॥ 


गय द्रल-रामयुम्‌ कोई न जानि हो । शेप महेश रणेश || 
5 दन्ना रदं यन्मन दति निरति बुधि यप्‌ नहीं सव्‌ दैव | 


: एवन हो ¦ सनक्नादिक चरदह्‌ इरि कोन दशने श्ये ४ योगी | 
जास ऋषि सुनि तया इर चने ह । ध्यान कमि अन्त्‌ || 
पाठंगयद्विरान ह ४ पञ्च सथ कहा कहि सक विषैरस 
ट्पटाने रौ 1 चरणदाम जुकदैव द्या यह वातं पिच्मने शे॥ 

राग काएी-गपसमा जी सेदिाअल्छ निरजनह्पाव्‌ 
एदः यनेक स्वष्पातेमी ज्योति सकल समदात्‌ वटवट रह 
सत्राहा आदि अनादि कद्वि्रघ्ादिक पर द पएवि।अ- | 
विगत अविनाशी जाना निरयण सरणे वदिचानाधव्हुविधि- || 
% येद्‌ दुनावातरिरञ पट तिनथद।!अय्‌ 


ॐ समतु विद्वार्‌ | 
दातचकादिक ठं । 








न्य्व 
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। 7 यदाचर ना कन पटमाद्ाचिा व्यापक हसत्‌ लद्रावर्। 
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। णद तरण तरया अायासमादामा जा ॥ नि लज 

टित यम । दं भरण तह ह॑ तयातं वहते एति उथार 
मटर पर उतारा सपक चास च जानू थद्‌ क कौ 
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द शच व्रपक वाल्ातरिहि दशन दिवो गोपाला ॥ पहलाद 
£ त नखी रं जानत्‌ ह्‌ द्व साखी ॥ शव्रीङे फर तुम 

य] उ्रयलोचनकै वर आधि ॥ पाण्डनसी क्री सहाई । 
[प्व टज दचाई॥ साग्रकाह्ू पर्‌ साई । फरपाङीं 
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[सीय दस्र स्य सीन] सरक हूडा लना ॥ 
+ +) स नि 2 नः +| १ यो +> 
वृन्त जयद्धो । त सग दह्‌ र्‌ दध | कृषृराकः 
सु ~ कक, 
वरः सद। सद्‌ साज किदं यत याये॥सदनाष्ते देना साई । 
{.-~ [कन्‌ ककन ४५ {६ न ७ 
यटुतं पयि इकताई॥ यादसं सज जाय छायो । ते सेक 


{ 
१. रम नय {~ म्प्य | | ब ५, १) 
{स्रव ॥ सद २ रह्‌ 1 ( [९१ श्वि १1 
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'" द {1 ~र €~ ध 1 ~ 
। यशु यि ॥ तेच दद्‌ एर्‌ नदिं पया । जिन नेति नैति त 
9, ५, ५ + क ब४५५० म्प भ म गू क र 1 सौ 
¦ 21य[ 1 पद भप्त षर्‌ । ददतातणं इम्‌ उर्‌ श्वर ॥ वह्‌ 
; म. (-; न न्स कनकः भजमन 0 [नकन र्य 1, [8 1 1 1 
| टाक पादात तवि (ल इद भायाम ठु 
0 
॥ प. {ववद राह जान दर्म चरस पच ह(दसदाधा | 
ई १ |, 1 (4 क | 4. [नस्क 9 ॥ नी क ग + १ ^ श्नु 
| वच उत फल्पीतुद्र ल क्प जाउ ¦ यद इस 
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1-111-21 1 --2--~ - प्य्‌ 7 ¡ {+ {८ 
(| धवल समद्र द्खुकदद युर ४ पया । (जन तर्हि नाप 
1: --~-{:1; 1! ~ दा ल दि ध्य छर 
| पता ॥ चर्गह्मद्न पना काजवा भिदनि वर्‌ दज 
‰: [व क, [वन नन 4 1 न ~ ग 1 
सधि स्खद्ल-पतित उदास्त विस्द्‌ उन्दास।जा चदे चत 
8. के ४ [५ 1 0 ध १ ५ 1 भ, । 
1; सद दर्ज पा हृद्‌ दयक्‌ इट्‌ उतास्‌व्रटपनं उर तसरण 
1 य स्य 


( (4 ) श्रास्वीमचरणदत्रजादहतः 





दी हमे मई सभी तुम जान तुमे | 


| ययस्था यर्‌ बुढापे मादी हसे महं समी तुम जानो तुमसे 
ध 


> भा -> 


नमिन पराप सये मनमाने नखशिख 
अथष घाम । फिरै फिरिके तुम शरणे आयो अब्‌ तुमको 
टाज ्दारीहुम करसनको बारग दरो आल्स निद्रा घेरे । 
त्‌ सटी वनि माई जगमें कहायो तेये ॥ चेरे दीनद्‌- | 

ट दिष्वंथर्‌ थी ज्चुकदैव यलादजसे र पतित चुन || 
दासी गद्धिये वारी॥१।अजं सनो जगदीश युसाई। | 
व विसारो चरण कमृल्कौ आयो छं ॥ सत || 
य धसे तोहि न थल एक घरी!इत उवतमे मन || 
कासे कठ नाह सरी॥अब चहो सो कये परघु | 
२ सुरति असीस सरक्‌ स्वग पटचावां सवं | 
अयनी चाहरह नहि कोहं ज्यं दुष्ड्री 
आन भेद) छंडि दियौ है सकृट विकल सष || 
ए तमी दीयोमेरी मोम क्ष्व शी) || 
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| 
| आदि पुरुप राकदेव नो जी चरणदास्र यो टेरि कदी ॥२॥। 
| गाग विधास-यवक्ी फर सहाय हयारी । इष्दल्न अङ्‌ | 
| मत्तवचायन धसी सादि तमहा \। जिन परहलाद्‌ अर गहि | 
| व्यो टीन्दरो खद्ध निरी । हिरणाङ्कश इनि दास उवारो 
ःनिदको तट धरी)खंचि जाह गज वोन कामो रामर कदय | 
कवारी । सनत पुकःर पथादेहि धाये तजिकं गरुड सवारी॥ 


पदी-टाज उवारण करण आय समूर्यञ्चारी । दीनानाथ 
सधि वगहि गाढो चीर्‌ अपायी ॥ जिन जिन शरण गही 


। च्रणदाम थि द्रारं तेरे यण पर्प दियो डारी ॥१॥ 


4 रच) च्रे, न॑म) वु, ब्रहस्पति, यक, यमि) रष, केव इति नवगरदाः। 








च्यत । ( २५२ ) 
~ स 
रात भरनाध्रीौ-अवर तुम करा सद द ॥ सनकं सग | 
तनव दीर्य दनक वड विकृन्‌ । वुन्‌ क्ते दरम्र्‌ | 
जादि दवारं नमी ॥ सथीवन खट अ सूट दौ जाता, 
६ दया तुम्दारी । किया कमक धि जती सोमवढा | 
वनवा ॥ दी चरण ज्ञान सक्ति मया सट द्मुधा र 1 
ननदः काज पयाद्‌ धाप्रत चर्णङ्मर भ वारी यं सया 
दात अधीन तुम्दरो मध कृ तयाग मोटि इटि 
चादि जानकि मेरी इरति विप्तास चश एकदेव 8 
~ हमर तग मामी ॥ इरिजी सकट चच निवासे 
> भीर परी ह सारी चठ पुद्दन यारो ॥ कंस्‌ निकन्दन 
वण यच्चतदश्णद्श गहि सशि। दरख्दन अर सक्तउवूरण 
| न ग्रहराद ध्थारो ॥ पचो पाण्डव रख द्यि है कोदट 
सहारा । सिन जिन दप कवा सुन्तनों सोई सो इनि डय्‌ 
| निरभय भक्ति करं जम तेरे देसो सुमव विचारो । चरणदासके 
| घटम्‌ वर्स तिनकाक्यान्‌। तुद्‌[रा ॥ | 
। राय विमास-यखोजी खज सरीवरनिवजि च विन दमर्‌ 
दवारे सवदी विगर काज मक्त वट दनम्‌ ` दावा 
उथारणहार ! कसो सनोरथ्‌ पूरण जनको शीतल दि | 
॥ दप जहा ये काग तिदय तुम तजि सन्त्‌ न जा 
] तुप दरिजी मारि निकामो अआ सर्‌ नई पाड ॥ 
प्रयु शरण तिहारी जानत -सव समार । म ¡ हमा स 
तिहार ठकः देखि विचार । | 
{खाबट-गघुजी शर तिहर सायो ।जो कोई शरण 
(नरा नाहीं मपि मिद पायोअीरनयः सनं मेरे 
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( २०. ) श्रीस्वामिचरणदास्जीकूत- 





तीरथ वरत सकृ एद त्वामे चरणक्षर {चतलायौ} नारदः 
सनि अर्‌ रिव त्रह्मादिक तेये ध्यान छगाथो । आदि अनादि 
युगादि तेये यश वेद प्राणन गायो ॥ अब्‌ कयो न बाहु महो 
द्रि यर्म तम कहि विसरायो । चरणदासं कृ करता तुरी शु 
2कदत वताया 


धिकं सैगसीरायवसागस्की धारा वीक्षण सक्षर्गधीलो नी 
काम फोध मद्‌ लोभ वरम चित न धरतं अब्‌ धीर्‌ ॥ मर 

; जहां वट्वन्त पांच थाह गहर ग॑भीर।मीह पवन रकार दस 
दूर्‌ प ल्वृतीर्‌ नाव्‌ ती मञ्चधार्‌ रमी हिय बाट पर्‌ । 
| चणदास्‌ कहे दौद नदीं संगी मं विना हइरिरीर । 

| . रग सोरठ-अव जगफन्द छटवोजी दँ तौ चरणकमरके। 
| 

| 


॥ 


= कसः 


4 न 


चरा पगे रहं दरार तिहरे सन्तमा बसेयेाविना कासः 

| ना कहं चाकरी आ प्रे नैयोष्यन सव सक्ति करिया करि 

| दीज मोदि यरी वहवये॥खनेजाद्‌ कदीमी कद्िये वही जस्य 

| सयो । | मतद न च्यंडौ सवा इमिरण तेयो ॥ 

| कहूं र आन देवनं रदौ नदी सश्र । जसे सखी स्य 
2 1 





राय पिटावल-तु 


| साद्व करतार दौ दथ वृन्दे तेर । रोय 
| रास युनष्टगार्‌ ई वकस दरि परादशो दुवारेसं छह सुष्‌ गन्द्स 
। गन्धारत्तस तंय नसह विक्यै ह अन्यान तनिक आह्णं 
| किये ठमसव पर्टिचाने प व टिप इरिवर्की सनौ 


व 











राग केदारा-अवकी तारि बलवीर 1 चरक सोसो परी सारी 


योनःपति सुरपति याश्च तिक्षरी यह सनि करि म थायो । | 





शत्दुवणन । अ 





निने 
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ग्टम कर गहनामतं य दासं तिहारी । मक्तिपद टीजिवि 
। 


आवागमन [नवारीाागुर्‌ शुकदवं यतरार्खा जन्‌ सह कज 
उरणर्हिदाद चीव अपना करलजं ॥ | 
1 
| 
¢ 


~ ~ च न ~ क 


ग रामकटी-चवारि व्रणसों दरिजन स्वे । मय 
परवित्त हरक घुमिरे तनके उज्ज्वल मनक सूच ॥ अन | 
ती वाचि उता शवरगीके चट फट खयि । वृहत छपीश्वर || 

[६ रते तिनक्ने घर रघुपति नर्हि भविं ॥ यिख्नी पवि 
{ सरितियें शद्ध मयो जर सव कोह जने । मन्द्‌ इतो 
प अभिमानी नर मये खिसाने ॥ व्राह्मण क्ष | 
याज शेख श्पच जव आयोवालमीकि यज्ञ परन्‌ || 
कर्‌ यया यश माया ॥ नाति वरण कल सई || 
य॒ भक्ति परकासागुर शकदेव फदत ई तोष 
चरणदीदासा ॥3॥ स॒व्‌ जातिनमें हरिजन प्यारे! | 
तिनकीं फाई न पतिं तनसा जगमें मनस न्यारेसाखि ॥ 
नो अव्ररीप भूपकी दवस जद जयो । ट्गो शरापं देन | 
॥ 
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जाको चक्रषदशेन जानं घायो ॥ प्रभुजी अयि दुरयोधनके गह 
वहे मन्थ गरवायौ । नाना विपिके व्यजन त्यागे साग विदर- ॥ 
थर रचिसो पायो पएतयुग उता द्वापर कृटियुग मान सन्त 
राखोसक्ता वश मगवान समीं वेद पराणनमे यों माखो ॥ | 
ब्राह्मण क्ष दशय श्यद्‌ घर कृषी दोय स्योन गंसा । धनि 
कुट वद्‌ शुकदेव वखाने यह तुम सुनो चरणदीदासा ॥ २॥ ॥ 

राग कान्द्रा-धनि वे नर्‌ द्रिदाम्‌ कहयि । रामभक्ति हद्दी ॥ 
फर पकम सान धस स॒ह पिसराय ॥ आरप्रहर गटतान 
भजनम प्रम मगन दियमं इट्य । जाप तर तारं सौरन 
युटुतक पार्पी पार्‌ दमाय प्रस दशन पिन य्न आभा 


नोन प अ न न [नं ण ० श 
रनः = य भजि मिरे 





विकि िकिगविविणत < 
किये किनि पिनि 
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( २९६ ) शीस्वामिचरणदास्जीकत- 





। अनर ध्न काम्‌ अर मोक्ष न चाह । आटो पिद फिर सग 
| ल्मी नैक न दैखं नैन उट्यि ॥तिनको ऋषि सुनि जाप करत 
दि हरिजन दो सगदी गायेउची पदवी इन्द्रहुत्‌ देवन देखि 
। अथिकं ट्टययि॥कहं छुकदेव चरणदीं दासा धनि माता एसे 
, जन जाच।जीवत शोमा जग्मे पाई तन द्र इरिमारि समाये॥ 
; गान सोरठ-मोको कष्ठ न चहिये राम । तुमविन सदी 
। एके टग्‌ नाना सुख धन धाम ॥ आट सिद्धि नौ निद्धि 
। अपनी अन्‌ जननको दीजे । मै तो चरो जन्म जन्मको 
। निजकरि अपनो कीजे ॥ १॥ स्वर्ग-फएलनकी मोहि न 
। आमाना वेट न मोक्षहि चाहं चरणकमल्के राखो पापा॥। 
हि म्तिनचछंडो शक्तिन -मांगौ सन क्ुकेदेव मुरारी । चरण- 
दमक युही टेक हं तजां न गेट तुम्हारी ॥ 

| राग भेरव-वह पुरुषोत्तम पेरा यार । नेह लगा टूर नहि 
तार्‌ ॥ तीरथ जार न वत्त क । चरणकमलको ध्यान पह ॥ 
|| प्राण्‌ पिरे मेरेहि पास । वन वन साहि नं णिह उदास्‌ ॥# पुं 
| न गीता वेद्‌ पुराण । एकदि समिर श्रीभगवान ॥ ओरनको 
। नटि नां श्रीश । दरिदी इरि दं . विस्वेवीश ॥ काकी नरह 
| रर आस । तरष्णा काट दहं ह फक्त ॥ उद्यम कृष्न 
[| दां राम । सहूजर्हि हव रह प्रण काम ॥ सिद्धि क्ति फर 
| 
|| 


चाही नारि । नितदि र इरि सतन मादिं॥ एङ श्ुकेदेवं यदी 
याहि दीन । चरणदामर आनद खवटीन ॥ 

| स॒न्त-महिमा । 

| गाग थेरव-यों कहं हरिजीं दया निधान सन्त हमारे जीवन 
| मान नन्त चट जह गदी जर्विसृन्तको दीय भोजन्‌ खार्े॥ 
| सन्त्‌ सुलटावं जित र सोय।सन्त विना भरे अर्‌ न कोय॥ सेत 
। दमार्‌ माई व्राप [सन्त्हिफो मन रां नाप॥सन्तको ध्यान धरी 


वि 





(॥ 
|: 
् 





५५७ 


 (-दिनिर्न । चन्त विना मोटि प्ररं न चन ॥ सन्त हमार दह्‌ 
, जान । सन्ति सघ पर्दिवान।॥सन्तकी एकल बल्श्या ठेव 
। मन्त्रं अपनो सव्र दवामन्तहिदत धर्‌ अवतार । रक्षाकारण 
। करट न वाद॥ सख दद सव निरवार।चरणद् कि मरो पारवार्‌।। 
| राग सोगछ-जक्रजन सो दरक मन भवि 1 निष्कामी अस्‌ 
| प्रम हियेमं अनन्य भक्ति वितरवि।आन देष जो मोती बुरे 
तो नाकं पतियप्रेप्रभके चरणक्मटके उपर यवर गयो लि- 
| पटवि॥सिद्धिन चाहं ऋद्धि न मगि दशेनको छलचवे । सक्ति 
| आदि द चाद न कोई आशा सकट ववे रोमहियेम पुटक 
मव देशं गोपिन्दकर यण गवं । गहरद वाणी कट रक्लासे ननन 
| नीर ठरते ॥ परमेश्वर मिटनेकी ठहर $क आद्‌ इक जवि । 
| कटं दकदेव चरणदामादी इरिहू छण्ठ टगविं ॥ 
| राग विटवट-हमारे चरणकमरको ध्यान । सूरख जगत 
स्मता डोटे चाहत जर असनान्‌ सव तीरथ वाहसो प्रकरे 
गगा आदिक जान । जिन सेषन सव पातक नाशे नित दवै 
कृल्यानासो केत गिरी वाने धार ह सवही अज्ञाना हारसों 
†रा शंडि दियो हं एजे काच पणन।हरि चरणनकी महिमा 
जानं ₹३ सन्त सुजानामोह्‌ नर्‌ मायके चर्‌ इनको कई पर्हि- || ¦ 
चान ॥ चरणदाम कदेव गृूने दीन्हो अजन ज्ञान । । 
रिसा प्रीतम सुद पराह विसरि गयो ठव आन॥ 
राग नट ३ पिव सारंग-हमारे रामभक्ति घन मारी। 
राजन्‌ ङड योरन चीरे दटटि सके नहि धारी एमे अर्‌ 
राम स्पया सदर पुदव्यत इरिका दीया ज्ञान युक्तिक मोती कदा | 
कृमी हे जरका ॥ सोना शीट भडार भरं दंह्पा स्प अपास्‌ । 
एसी दाट्ते सतगुर्‌ दीन्दी जाका सकट पतारा॥ वायं वहत 
घटे नहिं फू दिन दिन उचोटी उचोट । चोखा मा 
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॥ 





र्य अति नीका वा गं नकंडी॥ साई गु ‹ | 
दिग चरण्दात वन जनोदा 1 पिलि मिदि रक भृपहो तै | 
आत्रे दाय 


मृग्‌ नट ट-जौ नर हरि धनको चित लवे । जसे | 

तर ठया नादी टाम्‌ सवाया पते ॥ मन करि कोगे नव| 
सुज नो यक्ति दुर्मन छम एर इतयुर्‌ सं ्ी क्रि संगति 

| वणिज चले ॥ इडी ध्यान सुरतिं ठे परह पेम नगरे | 

मारी सीषा साकार सांचादहिर पर कषु नाहीं ॥ जित | 
मुदागर सवी सखिया शुर शुकदेव वसाथे 1 जन रंजीत 
्रृटयि गं हह योर्न-पंथन आच ॥' 

म दवगन्धार-सयुरवो रामे व्यौपारी । अवफे चेप 
शद्धिकरे टादी दणिज कियौतं मारी ॥ णंच चोर सदा मग 
गोयल दनघों यम द्ुच्छ्ी । सयुक्‌ नायककै सग मिलि चल 
द दि धाम ॥ दो ठग सारगमारि मिरग एक कनक 
 दकृनाम । दावधान ह पच्‌ न्‌ ख्यो रहियो आप्‌ सभाय ॥ 
 दाग्दः नगरस्‌ लां टुवम पेद टाम अपारा । चरणदूसि 
नको सरद्चाद य पन वाराय ॥ 


[ (क 


गग द{रट-टे१ पृतनक्न्‌ गवि न्यारा इकषट तपस्यापृटन ्‌ 


५. 





\ ~+ 

| नटिवनयं वट्‌ यढ अनारी हूौखडषट तीरथ सरमतडोदेह 
गम हारी हे । निरचट वत्त किये वहु सती आश फटनकी 
धारी ीतप कनेक वृन ज वैटे कन्दं त्वचा उवारी हपौन- 
सदी तनूं याने दी नादि ररीदे॥विबयापटिपटि पण्डित 
टवा अथक वृह यारी हमयियानी हु जन्मर्मैवायोमयोनप्रेम 
विारी ह्ंचि मक्तिषिन हरि नदि रीय वृहत गये शिरमाी 
हचन्पदा श्र वु श्यामपुर तन सनद वद्िहिरी 2१॥ पुन 











~~~ 





0 ~ 


भव्दवणन अ, 


सन 0 
व न द न 


~ ~~~---~~---~ 


¦ || 


||: 


[7 








रप मक्त गतिरन्या मृ यन्न सवम जर्‌ दला चम तत 
नपर धार्म हाजाति वरणम्‌ जौ इरि जति तो गणिका क्या 
तारी ६ । शमी सरस करी परसनिति हीन चील जो नारी हे॥ 
दश्धासन एति सोबन लखगो स्ददी जर निरी ई! दोय 
निराशू कृष्ण कर ठगी वादो चीर अपार ई ॥ रदी सड केर 
राजा दीन्हीं हप करायी ह । एकम्‌ एक आयक व्रजस्‌ 
युत्रिजा दीन्दी प्यारी हरपि पण्डुन य सुजौहख यै 
सजी सवामी हदाटमीफि हिव काजन हो वो जोशख डुर) 
द्‌। साधक स्वये रचो शूपकीं इरति विारी है) सन मंक्तकैः 
कारण रजी काकी सूरत धारी ददास कवी जाति जोखाहा 
राह्मण मटकी ख्वारी हदरिजाय ह रालिषख्यि ताकी करी 
सभाग ₹।साखि सनो रेदास चमायं स जगे उजियागै ३ 
नर जनेखकाद्वि दिखायो विप्र गये सष दरी दजजामील 
सदना तिरटोचनं चाया नाम अथायं दषन्ा जार कार अर्‌ | 
वा वहुत किये सव पारी दै ॥ प्रीति बरावर ओर न देखे दद्‌ | 
भ विचारी ह । चरणदास शुकदेव कहत र तावक अपः 
इ ह 


„ राग -।।९।-अआवू साधा दिटमिर दरियृश गावप्रेवक्तर्यी || 
रति रि हितसो रायशद्यकागोविदकफे फौहुक टीट ॥ 
गुण तकं व्यान टगादद्वगका सुपिरण वदन अजन नोधा 
चित लप्रौञवकी आसर मखो वनो है वहार दर्द कव पत 
भजन प्रताप तर भवसागर उर आनन्द वटाव! सतसंगतिष्मेः 
सादन टर ममता मेर दहावं । सनको पो चिरम कृ 
रज्ज्व पगनहू्प ह जावाताड प्लावन श्द् मजीरा सरटी 
ख तजा । उरणदा्‌ शुकदैव दयां आवागमन रिटि ॥ 
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ह, 


(२८८९) श्रस्वामिचरणदासजाकत- 








गगदरिटावट-रिले प्रधम नेहय सनमाटी याराकरागवं 
पनयं धः जीवन दिन चार ॥क्ञानवलि गहु टेककी दयां क्यारी 
सरवगायतसत वटक वीजहि वोवे ताप सञ्चार) शील क्षमाके 
कप्तौ जट प्रेम अप्रार । नैम डोटमरि खेचिके सींचो वाग 
विचारा ककरण कारकं वषो घीरज मार सुमति सुबुद्धि 


¦ कितानकरो राखो सखवार गिटेट छ प्रीतिकी हित धप 
¦ चृथार्युट कष्ट पक्षिनर तासौ मार षरडारमक्तिमाव पोषा 


ग परल ङ्गफएटवार।हरिरस माता होये देखे लाल बहार) 


 नतसंगति एल पाड्य रि कुदुद्धि पिकार । जव सतगुङ्‌ पररा 
चिट चाय अम्रतसार्‌।समञ्चवें शकदेवजी चरणदास संभार। 


म, च ~ 


[0 


कमि ` द श 


तंग क्रयाप्रं खिट मति गरलजार्‌ ॥ 


गाग सगट-मोई उदागिट नारी पियाभन सावं । अपने 
घ्रग्को हिन प्रवर जादई। पते पियको यदन काहू दी 
जिन्‌ नमन सुरति टगायके सेब कीजियेषपतिकी आज्ञा 


याट पाट पिव कृदो । खाज लिये द्ुटवंत यतनरी र रह॥ 


वरनिधनि ह्र जगमाहि युरूप वह हित धरे । सवमे चायषशय 


। जो र्वकौ कृरपपिवकौ चाहह्य शृह्ार्‌ वनाहये। पतिघरत 
„ इक दोयम शोभा पाद्यानोधा वस्त पएहिरि दया र्गलालद। 


कवन भानः 


| यृनण क्षटनधार्‌ विचित्तर वाट दे॥रङ्गघदट निदैप्‌ हां किख 
। मि त्र दानिथुण सजविन्यय संथी करि दृस्थाघन्िस्दीपक 


; वाह धिना वाती वीवकीाघु चतुर्‌ युणराशि डिल पीव- 


न्द म्येनदेन १ द ४ 


न्व न मि 


. पीक युस कदेव यों वाल्य सौदिमे। चरगदास खे सीख 
पम सुसोदवा१॥परमुली सोह साधु जो अापानाथपामनके 
 सगमिटायनास निध्ुण जपापःरिन्दा परनारि व्य नं इरे 





शच्यवणन } (३०१) 


भीरि 


[जिन चाटनद्ररि दरि वीज अन्तर पर्ण नदिं विषदं राम | 
|| ताहि निकट तक्षद विन आर्‌वाद्‌ ना वकेषदयुट कपर 
| लट भगट य्‌ सकृ निवासि । यत सत शीट तोप क्पा 
| हिय शारिवि॥ काम्‌ क्रोध मद्‌ टोभ विडार नं कोजिये। मो 
| मसा यभिमान अणस तज शीजिय॥सव जीवन निवर स्यागि 
| वराग ट । तव निरभ्रे सन्त भोति काहू नमे ॥काग करम || 
| नव चडि होय दसागताप्तप्णा जाश जलय सोई साधूमता 
|| जगं ख उदास भोग जित ना धर । जव रीच्चे करतार दास | 
| यपनौ करः क गर्‌ शकदेव जो एसा हूजिय । चरणह्िदास 
| विचार प्रमे मजि राराषङ्कष्म रायङृष्ण रापद्कष्ण गावं | 
रया देटीकफो कदा भरौसो पल पल छिन छनि छजत आव | 
|२॥ कहा अमिमान करे मायाको यह घोखासा जान वाषरे ! || 
याुपजन्म माम्य पायो बहुरि न पेसो कृबहू दवि रे! मवं 
साग्‌ जौ उतरो चाह सतसगतिकी चट्ले नावरे ।ज्ञानवली 
गरि पार युक्ति निय तक्वपदार्थ पाव २े॥सतथुगमं सतदी 
सत कते पेता तप केतं तने ताव रोद्रापर पूजा रजमानसी 
| कदटियुग कीर्तन रारि रिञ्चाव रे॥ ताते सव तजि दर्द हरि 
| भनि निशिदिन चरणकसट चित छाव र । चरणदास ककव 
| तरतावं ध्याम पिटनको यही उपाव राद्चाजगमें दो तारणको 
नीका । एद तो ध्यान युक कीजे दून नाम धनीका।कोरि 
तिकृरिं निय सयो सशय रदा म कोई । शाञ्च वेद्‌ पुण 
रटोट जिनसे निष्एा सोई ॥ इनी पीट सव जानो योय यङ्ग 
तप दाना।नीविधि नोधा नेमप्रेम सव सक्ति मावर ज्ञाना॥ 
आर्‌ से मत्स मानो.अन्न विना भुस जसे । कूटत कूटत 
इते कटाभख गई नहि तसेथोधा वम्‌ वदी पर्दिचाना तामेये 
टो नाही चरणदास राकदैव कहत दं समश्च देय मनम र 11६] 
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शकम नोन कनेः 


















| र 
५ क ॐ र वि शुष्‌ 3 ~ च वः ए 
४ इ -९ १ ॥ 








} मकर तज ता पथ्यं सनम कपट तजं तो कासी) सीरं 
नशर तवर जम न्दाया नाहि ददी नवपद्वी॥साल वे तिर 
णी रि जिने जन कह द्वं) सुयरा शेय सो नित उटि | 


न ~ धमि 


< = ~ 


~ ~; 
` दर्द जिग जानन धवं ॥ कया सच्दिर्यं हरि सदिये वेद्‌| 
ण वतरत उतं भृ लेग फिर ई धोखे शिर नाव | 
गरः दना इड दावन दाङ्क साच न सानोजये खार्‌ असार 
, नयो £ ताप मयो सयनि॥चरणदास ञ्चफदेव कदत ह मिज- 


॥ म 
= दज 


` ठृ सदीनीपारज्मजिनघुषि उएाई ता ओरी दित दीज॥ | 


0 न { ४ ए == [ह 
{म लव नस 1 नस्‌ श्रीचपजी देवम दवा + शवि॥ 
नम्‌ मनक्हि दं कोह स्ह न यवाष्टजी निग्रणनस्तौ प्र ॥ 


1 १, 
एम मवं कवु वि्तागासश्ुनकी रक्षा छती दानवदछ दारे || 


[४ 1 ॥ 
[त शर कदं कह जानत नाह1हकशतं अड ।६खाहया | 
{पनं इनवमादिमाराचं प्रचा स्का [लकदय्‌ दरस । ख| 


एम अवन्ती जद सन वराया ॥ जादिनिरंनन्‌ एक्‌ त दूजा 
य दौ चणदल्ञको नित सुधिरी सौद; 


निका 
सै न 


^ (> टला भ ~ |॥ 
` तस चप प्रवन्दन ह्व दान्न तहर । चाराहम इख उ६॥ 
2 रमर निदारें | ध 4. क सेर † 
म सममन निदागचसचक मरगी पिद सरि पायौ रय) 
॥ न 1 5 र प ः ७ म पपि ५ छ लु 
सदः पा अजय दज चण वदुर ॥ एतत उरणः वुं 
~; अ 3 = ध) हि ज 1 | 
रन नुदन्‌ यय ¦ सजाय{ट गायस्य ताय ठ पर ख्णाय्‌ ॥ 
भ ल अ ग 1 अ = धर्यं 
ज उ युकदव दतःद्दु वदा इन्द्रा आस । आद चमः 
५ ध (1 ० 
५ 4 ल 011 \ ९॥) 
1 त-अ सुमा <न) लि च्व अंदिनाश्ी त 
1 जरजवन्तवा-1:द ता नद्य अह अ अवन 8 
2 व सधा 0 क 2 
गद जन नहि दाःपार्‌ नियुनक द्द्‌ दाक ययो जग 
[प ~ ऋ वे 











भै 
“टण्‌ | ( ३०३ ) 








, माना पस्पन्नो रप धरि माया परकामी हं ।नेति नेति वेद्‌ कहं 
आनम्ततिमाद्ि मदा रं भद कष्ट नादी ख्हं थकथुक जास हं ॥ 
।ग ध्यान अवि नात्तानसोन गही जाई भक्तो दिव माहीं | 
तदा जो विलमी । सन्ती देतु ईद्‌ धरे आयक सहाय | 
पृश्ीफ़ो दम्ख हरं घटवव्वासी ₹॥ एडो चरणदास्‌ जन दासो | 
त्यो लवो मन शके छपा घन खोल इई गांसी ३।१॥ 
सवशे चलना प्यास परे सन मायो ह साहकहा कहू शोमा | 
वाकी तीन खोक पाया जाकी शीपटूकं रसना थाक पार | 
| 
| 










[व य 9 रे 


4 = 


पायो हानिरगण निराकार कोड क्वा जानं सार सन्तो 
सरायु काज दैद्‌ धरि आयो ह । व्रजहूय कतु कन्हैसः- 
न्तन॒को एख दीन्दे सरी वजाय गाय्‌ री्धिकै ॥ 
गोमी जाकर ध्यान छविं व्रह्मा अर्‌ वेद्‌ यावं खार ते 
यशोद माता गोदे छिलयो ह । चरणदास साखी परश्ुदेव्‌ 
पा दन्द हं गरक विहारी एक पल्य दिखायो ई ॥२॥ 
वधां सयम पटार-वणाई सवी प्रज सोहइ । दुहित मये 
युमुदेव्‌ देवको मनसे अतिक । पट्च जायं सहरि || , 
जाना । य्॒युखदि रानी बाख्क सन्स ( 

सदतं यार सानो ४ प्र घ्र पयटयार्‌ यय ह वन्दनयुः 
थाई । नूतन वस्तर पहरि पहरि नारि स्वे धिर आई ॥ 
कुरे कात्रहट सिह २ गादति कर उ्छाह चनेरया । याचक 
र्‌ वहत भ्‌ द्वारं वजतद्मामे भरी ॥ जिम यक्‌ दख 
सो दीन्‌ करि शुशूपामारी । इकभापत इक जात विदा ह 
त अशीश् टमा ॥ घनि योद्धु धनि पौरि सवेन धिं 
ट्‌ शं 


न निनी किट रिक क | 
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शा ॥  अक्तारा । 
प्रणदास शुकदेव कदत ह जयाति सिरजनहारा ॥१॥ 
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3. 


(२०) श्रात्वामिचरगदासजाक्व- 





नन्दरयर्‌ फोपक कमत नवीने । जो जो कचन कयि थे आमे 
णर कने ॥ भक्तवच्ट करतार गुसाई धरि आय | 
स्मरण साश्रु ऋपिनकी भूमि उतारण मारा ॥ | 
पृथ्वीएर तव तव हत सहाई । मयादा 
र विरारी समर वनाई ॥ निरश्णस सरयुण वपु | 
निवारणं काज } योगेश्वर जहि ध्यान दग नाम 
व्र माजं ॥ माग वड युश्चमति रानीके दशन दन्द 
चरण्दास श्ुकदव्‌ कतं घुर सुनि क्री वाह ॥२॥ || 
ते दयि सहरवर आयि 1 वाल्चरिि सही दिखलवन | 
अधिक वधाय । तप कन्दो थो नन्द्‌ यशोदा पिष्टे || 
घाद्रर संगो धो हम इत होक खेटो मवन-॑ञ्चाई। | 
न मोडा आय विराज येक्तवश सुखदाई ॥ जो जो| 
 चादरासा छख दीया द्ये क्रैवर कृन्दाइं । संग ययि समीप | 
 मुक्तिको त्रजमं आवन दियो हं ॥ सुख उपजायो नर 
` नाग्नि दशन आय दियो दे) जव्‌ जव प्रगट. चायं यमसे | 
¦ रत कटिद्रापर्‌ उता॥ चरणद्‌ास शुकदेव कदत द सन्तनदीके || 
: टता र सखा च आज गद्ट साय वडाई । दशन द वसुदव || 
दथः प्रगटे आद्याभादींमास वदीं बुघ आट मरह नक्ष || 
। यमति राच गोद सिरानी भये सनौरथ जीके॥ || 
भ वरग सादी दैव सभी दप्यि । अपने अपने || 
टि विमानन पुप्प वृहत षपये॥ यह धरती परण ई है टू || 
। उदा वनसा } काटिन्दीको वड़ो उमा कृरि ई लट विहारा || 
। करपासागर्‌ होय उजागर सर्वादा यं धन्‌ । चरणदास्‌। 


{क्षि 


रण अपने लधन ॥४॥ सुश्वी री सुनि दैख 
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रः [न 
शच्ददणन । ३०९) 





व ध 
ध ५ ^ 4 0 = द 
[ति ह वि | 2"? 
॥ क ५1 
५ क+ हकत : 


एनाई॥नायन इ न परोटे घर्‌ घर्‌ कृतं वधाईं । || 
पृयौ उम दक गोद्कुटमर घात भई मनयाई ॥ सखन छन | 
आप्र सदक्ने देन बधाई छगेभूपण व्र लये सर्वारिन | 
,; नरना रसपृनिौवनतों रै यये नदष्रार्‌ वाट सूम इरपपे । | 
 । वड परिक आये वायक याव्नहीको आवे ॥ ग षर्‌ जाड | 
मलकृर आड वु दह्‌ शुंगारो ! साथ चल्गीं जाय्‌ मिर्गी | 
तिदह कतक भूरी श्ीष्ुकदेव्का संद देखमी करि ३ अधिक || 
दटासाएेसो कदि वह यवन सिधारौ यन चरणद दासा॥<। 







राग हिंडोटनो-च्ूटत हरिजन सन्तमक्ति हिडोलन ररास | 
पा दढ खस्य शपे प्रमो र लायाटेक्‌ पटरी वेटि जनीं अति 
अनन्द यटायाध्यानके जहं मेघ वरं रोय उर्मग इरस्‌ ॥ | 
गुखी जर समञ्च भीजे पूरण हरक दास ॥ इद्धि विविक || 
विचारि गवं सखी सरहैटी साथ ॥ अगम लील रर सजनी || 
जरां ब्ह्मविलास । परमगरुर्‌ श्रीजनक्‌ घुर बरं युर जुक- 
|| दव । चरणदार सखी सद्‌ा टं कोर न पावे भद्‌ ॥ 
राग हैटा-आओर न मेरे कोय हेली प्राणपियारे खलजी | 
रोमरौमवेदरयेरी अगरी । तन मन भ्यापक्‌ सोय 
॥ जित देखा तिद लल्को री अरीदहेटी। दजा.नाही ओर 
| आदि अन्त्‌ ₹ जटजीं सवमथी मव भर देशकाट सवाल 
री अरी हैली ॥ अर्धं रथ है लार दहने वार्य लल्जी | 
शा दिशाय खार सेवती खाटहैरी री हटी । जायत्ीरे 
खाट माहि रुपोपति खल्जी तुरियारदीमे लाल ज्ञान ध्यान 
सवर टा इ री अरी हैली ॥ खटी शुर शकर्देद चरणदास्‌ 
लटक विरला जानि जो रोव द्यीदास ददी एते | 
पी # फट न भुक्ति चाहं नदीं री अगरी देखी भक्ति 
1 1 चर्‌ चर द्द ददस्यं अर हट वुद्ं नाना | 
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( २९६ ) श्रीर्दामिचरणदासजारत- 








; जान ॥ मोट कुट ससुरारके द्वादश इता वखान वरिनीके 
| स्यान तैर री अम्‌ हठी दश भरवकते पार ॥ मौसीके इल 
शायरी द कहत दै चार्‌ ॥ अष्टादश यों कहै री अरी हैली 


कः 


~~ जा क 


¦ कटं सा अर सन्त ॥ चरणदासन श्चकदैव यी कर कमलको 


~€ ० 


कृन्त ॥ > ॥ द्रट आल्जचाट्दैरटी । चरणकमलके आसर 
ममतं नवरा घटय अगरी हलं 1 सान चक्ष नाट जन्तरं 
¦ सन्तर सव द्टमी अगरी इेटी । दे वीर सशान भूढडीट अव॒ 
। नालं नदीं घातको वाव ॥ शनीश्वर वख अषेनां चञेरी 
यरी दी नरी राह अर्‌ कषु । संगट ब्रहस्पति ना दह नष 
भोग उनः वाठ परसो नही री अरी हैरी मात्र न 
¦ यौ दव । सतयुर मोहिं वताञ्या मुचो श्ूठो भेव ॥ अठसट 


न पमः सद ~ 


{^ नरश [१ (तरः9 र] प्रन [1 ठ्‌] 
{ ् 1१ न ॥1 1६९. 1 ८ त्र ध्वृ पध, न्‌] | 4 ४ 2 द[इया 
। + मरण न निशरष्ट 4 = 
, जन्य सरणी पीर \ विशल्हो हइश्छी यरी री इर्टं 
० + ~+ ~~~ न ^ ग्‌ 
निद निम नर्व) अनन्य सङ्जि हट करार गही सार 
~ ~+ य क 8. री 
आनन जार ॥ ध 


सध मृपरणक् जम । 

फो-कटा फट तोहि एका करतार इमारे । नाम 
[नन्त अन्त नहि जाच्् वहृयुण श्प तिहायाजञर१अम्‌र्‌ २ 
विगतं २ अविनाशी 2 अलख 4 निर्न & स्वासी ७। 

तन< परुपोत्तम९ मथ ३० परण सन्त्रयासी २१॥ 
{कुन्टया9 देविष्णु 3९ नरायण १९ ज्योतीरूप १६ 
१७अप्रमपार १८युद्धन्द ९९ मुरारी र गदीयघन्धु २१ 
 दजनोपा.२२॥ यद्वपति २३ जगदीश २९ चतुभज २५ 
नयय्‌दसुवश्रकाशीर७ । पारठह्म २८ ग्राणनको दाता २९ 
सउठ पटवट्याशीर गानिविकार १ पएममेश्वरदरमिरिधर्‌ ३३ 


1; =| २4 विक तत 2 ~ = 
[३। ६१ र 
‰ 
1 





शब्दवर्णन । ( ३०७ ) 











 माधयटध्मगोर्धिद प्यारा २६्कृशव २४७ सुध्रुयुदनं । 
` दे<सवरपर९ सुवर्‌ न्यारा४० ॥ दपीकेश ४१ सरटटीषः । 
। मोटन २२४ एचि सयोनी ९६ । भगवतर७ वादेव | 
>८भत्दानास्नानी< °ध्यानी<१सोनी<२ ॥ दीनानाथ 
¡पाट हरी 4५ हर्‌ ५६ नरुडधष्वज ५७ घनश्याम ५८ 
(तव्य स्यर्‌ देवकीनन्दन ० करता सवविधिकास &१॥ 
दि प्रधान ६२ याघ्ररी रति ६२ घरणीधर &% बट्वीरा 
नन्द नदन &2 अर्‌ यश्युदानन्द्नद७दुन्द्र्‌ श्याम शरसा 
॥ प्रुराय &९ नरसिंह ७० विश्वसर ७१ अचल ७२ 
०३७२ अषप ७४६७५ अगोचर ७६ ओर्‌ जगतथुर्‌ 
«प्र पारद७८बहस्प७९ ॥ करूणापंयं <° कल्याणं <१ 
। असता<रदयासिघ्<यवसदारी<४।धारणशंख चक ८९ एकिम- 
णिपति८दआार्नदकन्द ८७विहारी<<परमदयार << सोहर 
९०तरटरिरपष्पारिद्धिर्रफलठदाता ९३) कंसनिश्न्दन ९४ 
राविणगञजन९<जगपतिरदेटक््पी नाथार्७जगह्हाथं ९८ अस्‌ 
म प्रीनाथाररनिरयुण१ ° °सुरयुणधारी ३०१। दामोदर्‌ १०२ 
रथुव्रर9 ° रेपीतापति रामा३ °श्दुलविदारी३०५ ॥ इषएटदटन 
°दसुन्तनको रक्षफ9 ०७प॒कृट सृष्टिक साई १०८ । इम्ख 
| टरगकृ कतुकं अनभन शप्‌ पा नरि पाइ ॥ सौ अर्‌ अह 
सासकी मालं जो नर भख उचारे । अपने कुटकी सारी पीटी 
१९ स सादते तारेगुर्‌ ञ्चुकदेव मन्ब निज दीन्दो रामनाम 
|  ततसासाचरणदास्‌ निधय सो जपकफरि उतरो सवजद्पारा ॥ 
साय कंदार-ररिकि संमिरि संकट-द्रन । कोटि कृष 
निवारि टरम जमपति पोपण भरन्‌ ॥ यक्तिपूरण देखि निश 
। अननव वधां परन॥अभ्िमे प्रहार राखो दियो नादी जरन ॥ 
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{ ६०८) स्वा मचरणदानारुत- 








५ क क, 
सिगिभिन्व्नं यारि दीनं खनो करणा करन । दीन जानि 
7 दीनं कियो य घरनोम्म बुधो सद्ग कटो इष्ट || 
सो अग्नं) अवर ववा तो रामर कित है गही बाकी शरन) 


६] 
सलग फरश्चर सेये पृश्गट परो नरसिंह 
¦ 
त गि एुप्ए वरं सुस्न # सौरिं ॐ 
५ ५ भ १५ ६ 4 घ 
तदद्‌ कटिया ठव सोह चरस । चरणदास उपाश्चना दृद 


एः धाः 


 अटदहिणा-समिर्‌ यन यम्‌ नाम ततसार्‌ । जिन जिनं 


रपिर नाम सो उ्वरे मवसागर्सौँ प्र ॥ वेद पशण ओर || 
पट्माद्रीं वारणको यहि योग ) जोपै पच प्रेत निरे अह | 


भ 


दच्छिनखे भोग साधन संय परजा अर्चन आर कृरं तपदा- | 

नास समान न फट कूपे कारे देखी पहिचान ॥ जो ॥ 
नए रे रं हिरदै साधा सकट विडार। तीन लोके धनि || 
यनि ददे शोभा अगम अषार्‌ ॥ सवधर्मनं प्रान नाम है॥ 
सत दन भ्रमर । निचय परकृड रहो यादहीको सकर बि- || 
छट तजि दर ॥ ताय्‌ ज्ञान सरौरी देखे पावे रह्म विचार । || 
गरं यकव द्वियो इट मरकर वरणरहिदाप्‌ संभार ॥ 


५ 


सुती इ मरदाभम॑वूमं सवृदी कटि जह जगत व्यध्‌ इश्ेर। 
परं सकट उक्ति गति आनद्‌ यम्यं कोक दलराजन्मेमरेन || 
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: 2 नकृ नि दरण स 
¡ वनि यनं फ जनद्‌ व पृयतुविरणसाधनषाहि शिरेयणि | 
;. 2 {149 रि दद्टोय्‌ अय्‌ इर२{दन अ 





श्वं | ( ३०९ ) 





¦ न्‌ पाना ऋत्‌ टम्‌ दिय ह [धि नि, पुमिरणं जिह्वा करि 
| जि । चग्णदाम्‌ करं व्रि चरिकृर्‌ अध खय्‌ सुन इम 
| यान्‌ करदार-धरे मन करो एसो जाप । कृ संकट कोटि 
| तरं मिट समर पापात्‌ चतन ख योञ करट देख आपा जाप 
दसस जव हेय शये नामके परताप ॥ ध्यान आतम्‌ रति 
मसौ छे तिरगुण ताप । सुरति माला सुपिरि दिरदे छोड 
हट संताप ॥पराभक्ति अगा अद्भत विमल अर्‌ निष्छास। 
चरणदास शुकदेव कटिया वक्षं निजपएुर पाम ॥ 
राय भर्य-राम राम रामराम समराय मादो । मनक 
रग सकट रिसरायो ॥ नाम प्रताप शिला जल वागी । सोई 
[म जपोनर नारीनाम ठत प्ररहाद्‌ उवारो।परगर ह हिरणा 
दुशमार॥पतित अजामि एव जग्‌जाने । नाम छेत चदि 
य॒यौ विमाने ॥ वा पटावत गणिका तारी । नाम छेत निज- 
| घास सिधारी ॥ सोहं नाम चारद्षुनि सायो । वेदध्यास शख 
परगट जनायौहसिविः चापको कये विचारा । सतसगति मि 
उत पायाभधिव व्रह्लादिक नाम उपापी ' आट सिद्धिरौ 
। नाकि दासी ॥ यरु शक्देवने नाम वतायो । चरणदास 
| त्रिसां चित लायो ॥ 
| राम विलखवल-रामनाम चारौ वदको कहियत है दीको । पाप 
| ताप इ दरद मेदनष्रं नीको ॥ एजी ज॑हि समिरे रक्षाकरी 
| वसद उशये । निगमसों सरण सयो जानत जगसरिएजी 
|: ¦ लप तप सवम योगम्‌ सवहन प्र सारी । नाम लिय सवी तरं 
| र नायं ॥ जो दिरदेरट फर गै सोई इरिदर्शन पा । 
, चरस] वन्यत कट आवागमन नवैर शकदेदं दयाकरी 
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विनि यतियो 
व न 











॥ 
दरा प वृताय चरणदामु स ष्‌ं म नि न्वध मन सया 4॥ 
[ सु | 


एुभिरणकौरिय जामे मीन न येखः। ज्यों आगे साधन 


॥ ~ध ८, : 
12 ~ 
1 ध 
{ 
|| : 
| 
= 











= ~~~ ^ ~ ---- 


क = 9 श 


| कियो वाणीरमेदी दाधा यहो च्छभक्तिकौ नोधा धारि 
सन्तनकमै र नि निषारि ॥जासो प्रेम उपज जघ 


+ ङी कन्दे किन्न 
ध 


न्‌ भूवं सिद्धि चरणनमारहि। तार्थ सव आशा कर अव देख 
। नादिकं युर उदेव चरणदान्न युलसषेसो साधन धारिय 
रहय निव्काम ॥ सदसा सुमिरण कीजिये सनिहो सन मेरे । || 
| रसना राम उचा कर मास दरे ॥ निन्दा अक न्‌ रखिये 
प्न ।सन्तनयुं सनयुख रहो गुरुसेवा रीजे॥ भूखे | 
दीजिये प्यास नीर पियावोस्वते नीचां ह चरे अ- | 
! सिमान नशो सएतसद्धतिम थिटेगहे युशुसतद्धं रदिये।जम 
ध्रम्‌ नहि चादियं यसद्ण्ड न सहियातामसक विष ज्यों तजौ 
. तकदद वतावाचरणदासं दरिदारि जपं इकती ववै जविदयोय || 
 सुमिरण कदा सरेमनक रोग शोक नरह खोये हिसा इव अकरं 
, जगना पतप सोद पियो ह चेकनदरिके पेय अरेष्कुल नति | 
पतर सथर सादनम्‌ चह दृट्‌ क२॥साला (वटक ह्वार 
रवार राखत छटवल सक वने । अन्तर ओर निरन्तर ओर 
मिदं गॐ सुख रहत वने ॥ पेसी सक्ति क्ति नहिपवे करय 
। ठग यङ नरकं पर्‌ } यमके दण्ड दहन पाविकंकौ असं 
मरण यना टर॥टक्षण भरम सहित जप कीजे यतर वृर 

प्र्‌ मच । चरणदास्‌ शुकदेव कृदट्त ह दरि रद्य जग व्याधि 
वच्‌ ॥४६॥ माद फर्‌ फछहा सयौ) अन्तरके सनष 
हि मरा पप क्रत सवं जन्म मयो ॥ प्रलिन्दां 
र नार्‌ न गृ खोट कपस्की आर्‌ नयो \ कमं 
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रध सद्‌ छोम न खोये हं सल्लो प्ूस्ख मोहः 
म्या}; दुनिया सचि समश्च घर कीन्ह घृत जोरनको 
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। द्या षदं दोउ माश शछोड रयैमतनक्े 
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शव्दवणनं । ( ३३१३ ) 
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| नर्टि दान दयो।्मयों चट मगल साधनसों इरिको नाहीं तेह | 
गरौ।चरणरास सश्चदव फत्‌ ह कहे कदिय) दुकृति हवो ॥<+ | 

| राग दैटी-चीर उपसन कोय हैटी टेक इसार्‌ नासक । || 
भान शरण जान दरी असी हली होन दोय सो दोव ॥ || 
योग यन्न तप्‌ नामरहरी अरी हैरी नाम नक्षत्तर वार्‌ । सकट || 
भिनेसणि नार ह्‌ तन मनं उङ्‌ वार्‌ ॥ अडसठ तीर्थ नाप || 
धीं री अगरी ददी नाम हमारे । नामरीद राची ख नम इएर्‌ || 
प्रम ॥सरत हमार नाम यै अरा हैटी श्र हमार नाष । अन्‌ || 
परम्प फट नामी नाम भक्तिको धाम ॥ पटन !ल्खन स्व्‌ || 
नार री अगरी हेडी नाम गरदी सव देव । जोङ्ढहे सो| 
नामी नाम दमाय चेवाराम नाम श्घुकदेव्‌ दियो री अरीदेली || 
सौ रलो पनमा्हिचरणदासके नाहीं इह समदरु कु ति | 
अथ सुगण्‌ उपासना अग रासशल्दाक-द्‌द । | 

घन्‌ सतयुर्‌ श्रकदेवजी) मेरी करी सदहायानिजप्रन्दावनपा- || 
मदः} खल दईं दिखाय्‌।१।अद्‌ इ कौतुक रासफ(-वरणतं || 
चरणदास्ालाल खाडिदी पसो, एवे निज बृजवास्‌॥२॥ || 
राग रासविहागय-नृत्य रत छविसौ वनवारी ! टैरिख | 
यही त्रनवनिता सुर्खी सधुर बजाय विहारी ॥ सुनत वम्‌ || 
धुनि हेय प्रमवश व्याकु यँ खन्दरि सञ्मारी। रके छाज || 
लाज तमि पियकी उठि ई तनु सुरति खार \ आय्‌ सवन | 
रागमिटि पंच पांच क इकृश्ी नारी ! आठ आठ इक | 
टक्के वेरो गूरतवन्त स्वषूप महारी। तास्वीण सुस्व जीय || 
तननतनन तेद्ुरा मति न्यारी) तथिन पथिन्‌ धिन वजत पखा- । 
तेजं इधर नक ञचनफ सनका ॥ इक इक गोपियनक तुम्‌ 
टवं सुन्दर वेप्‌ धरये निरिधारीषिसो स्यो रासको गण्डट || 
मध्व्‌ रिक कृष्णमुरारी ॥ सावत प्रीति वदाय परस्पर सान || 
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( ८३५ ) र्वामेचरणदासजारुत- 





सतं पयसो पिव प्यारी । छेत सनाय खडि व्यार ईसि 
२ दविदरत द्‌ दे तारी ततय तथेदं गेहे ततथेहईं उप 
नुग्‌ स्ंमीत उचारीनटवरहूप करो मनमोहन शेष थको वर 
ए भये उक्ति सुर धुरि पि क्र बादी रैनि 
उजयारी । चरणदास॒ छकदेव श्यासकी अद्भत रीटपे 
लहार ॥ 
य्‌ धर रास्-द ससी री रासरच्यौ सविर विहारीप्र्मा 


। श्रिड इन्द शप्‌ नारदसे थकित य्य रस्ये कदि कौन करे व्र 


णतं उपमा री॥सोहं शिर शकट ओर कुण्डल छवितिख्क भार 
रिणी कटि पीतास्वर्‌ नूपुर द्नकारीवहत तारी इुषर सखी 
सधान चन्द्रमुखी टलितिादिक सहचरी शं गारसो सर्वरी ॥ 

मर सुचरंग कोय वजवे गति सददध कोउ ताल 


(नै 


1 तर्‌ व 


ग्रनश्यास छे मना री ॥ कषहू कर जोर 
र कव हरि वृत्य करत कव पियप्या- 
नताताताताताता कै हरदी वादी निशि शरदं देखि ह- 
रिक त्रत्छरी ॥ यंखवन तण शछयहि दियो दछन पय नाहि 
पिः दुगटी धुनि इनत मोहं घुनिजम व्रतथारी ¦ श्चुकदेवजी 


स 
. दत कोड सुर्‌ उयान भागी । वश्व करत गान वेकीसी मधुर 
न 
र 
त 


युः दरणदाद सव यपर नाम दरे राको विड 


¦ दिया पएरयर दरथा री ॥ 


~न 


ण न १ 


प्म लि 


प गग दायर चिरत त्‌ वनवारी हित 


` य॒नाहर र वटादत संग वृपमाड इटारीसोरयष्चर खि शीश 
` विगज्तं नकद्लक थारी दर्‌ घुरी कटि काछनि काष्टे 
` वट्‌ बृषटरवारी।रधाच्े शीश चन्दिका नीलाम्बर जता 
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। यनन यनन छनकारी [ 
छनन टन वपरे श्रनि जनन अनन्‌ च्वनकः र। [यई शह यह 

` धृट तचत्‌ द वट सि प्रं ८ सि युखक्छार युरणरास्‌ ( 
| उक्देय दया पायो दरश मुरारी ॥ 


गुम रामकृदटटवा भग-त्रस्यतं गपाटलट तत्तत ताद 





नख शिख शगार कि राधा गल रहि दिये सिया || 
सण नाचत स्वर वाट दान ३३ ॥ तननन चवर !¶ड गिड 







धद मृग ताह छवम द्यम ख ्ंद्च वजत वीन वरा । || 
ननन द्चनक्ार होत पायल: ठनकएर राग यावत कर्याण्‌ 
ओर्‌ नर धनामिरी।॥।कवह्‌ छे कान्हयं अखाए कभ सोरघ्को || 
प्रजं अरु विहाग र केदारा आसावरी । कवहू कै वीभास || 
पाटसिरी छलित यापकटी यरं विखाद धुनि धुपदको | 
| चाव र ॥ सन्दर वहवेए घरे रासको विलास कृरे निजन्‌ || 
पन ह्रे वृदो अर्चद उदे गंहयदधत छषि फहा एद किरपा || 
एाक्टेव चह चरणदापर रोय रह चरणकसट्ारीं 
| राम राग्‌ पचम-पली दो रसिक प्रीत पिय प्यारी 
। मिलि खेख्त हं सष छवि किन जाई । एष्क एकस 
परप शौमा वनी रिख सष सुरनि रहे छथ \ को | 
, कर्‌ वीन दै षर सुर तार दे यावत संयीत यीश्चत रिद्चाई । || 
। धुंकना धुंगना धुधक पृभ्रूकत्‌ वजत भिरदंम सति यति || 
यदाद \ तार सुरचक सरखतसो घुरल स्र शुनि चुर | 
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कय भुज महि पिया ठे मना । धरते इन्दर्‌ उगन वजत 
सपर्‌ पमन रयत 813 ससत {द्व्‌ गरन ॥ वटी निभि 
| शरदं >> वृणोन्‌ कर्‌ षह चरम्‌ इख ग्द प्रकार! क्‌ 


पर्‌ गति सगरं ॥ कहू पियप्वारी ज्‌ सान क सटसों 





( ६३४ ) शीस्कमिचरणदीन्नजीकत- 
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स व्रकदेव दपा कमी ध्यानके माहीं टीखा दिखाई॥ 
ददा-दस री वे वरीः वदी तनके माहि 
लगी रदत पिये घु ज त्रुः छिन छडत नाईि।<॥ 
जव तर बालत तानस, हे वसी बड साम) 
कः उट जिय जे, तन सन वागी आम्‌॥ ९ ॥ 
यरं पिय तं वश्च फयि; करत अथर सरपाम्‌ । 
¡ सोना दीन्ह्यीज् तं) व्र एय भगवान्‌ ॥१०॥ 
ब्रह्मा ग वदधुनि, शंकर छोडो ध्यान । 
रणजित कह सुनि वेषिरीः इन्द्र तजो अभिमान ॥११ 
छट रटे साडो, रग रगीरो टल । 
दुद यन वसौ; वंशीधर गोपाल ॥ १२॥ 
रान दमप्ी-मोहन प्यारेकीं वश्वीं वाजं री। हमद जरात 
| ब्र थित जयं अधरनपरे राजे री ॥ लंलनघुख लगी 
रहं तिभिदिन नैकृ न नार्हिन छाज री । तनक वासकी बनी 
सुनीया गरव सूरी अति गज यी ॥ ते वशु कयौ श्चकदव 
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दमा सनत कटजं दोन री) चरणदास क कदा कौने 
तरी सईं सिरतां गी ॥ 9॥ वेशीवारेसो नेद कीन्ह री ! 
गरेको कृषं ठट चं माह यह तन प्रन वदि दीन्हो री॥ 
यमतं भमत वहत इरी भटक भटक जय वनो री। आम 
| देवसां कानन सरो संचो प्रीतम रीन्हो री॥ शोभाको 
| साग्र गणको आगर कुवर्‌ किशौर ववीनो री 1 नवल ' 
| टाडिटि गोहन सोन सोहं वृर व्र टीन्ट री ॥ प्रभुकं 


[® = %, 3 


( ता इुरदयनि दी मेर्‌ प्राण दरे ॥ जव वाज 
लामा सुनि धुनि तदु छथि बिसरे ॥ एसो 


छह भज आरनको ता एदियो इपिीगे 2॥२॥ 
न 
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ग्दवणन । ( २१५) 
जपतप कृषा क्रियौ ह गोहं सोहन सावर । जाकर 
मघे श्यामजी ता विन प्षिन्‌ कट न परेतीन खक्रवि 
 शरूम मचाई खर यनि क्रपिके ध्यान ररोचरणदास शुकद्वदया 
मों सनवांित मव काज सराय हुरखियाके बोल मेरेहिि 
कृमुकाच्राजत मान गमान सरथल कि राखो हरिको वः 
मवी तान वान ज्यां छागत चमत कटेजमें धसके । नेक नं 
लेत परियासो न्यारी अधरनफे रसको चक्क ॥ कद क 
कुखयतनन दीखे कोड उपाय्‌ न हय्‌ सके चरणद्सिं दूक8 
पिरे क्र वोट दस ॥४॥ वंशीवारे त्र साडी गीय 
। जावो । तैरे कारण मह बावरी टकष्ुख छषि दिखला जाव 

दुल प्राण धरत नहि धीरन तनकी तपनि सिरा जवौ । 
चरणदाप् तपत दर्शन विन शुकदेव इुभ्ख मिद जावो + 
राग परज-दुष्डरे शूप लोभानी हो। जात वरण दुर खो- 
युके भह परम दिवानी सखान्‌ पान एुषि सवं गह आर अ- 
कवक वानी हो । तम्र चरणकमर सन मेरो रहो लपनं 
र1ंदर सरत मोहनी मेरे नेन समानी दातुम विन चेन सही 
दिन रीती सनि पिय जानी शच दरश दिखावौ संवरे जव 
दियं सिरानी है । नातर्‌ वह गति है ह हमरी सीन स्यो पानी 
हौ ॥ शुकेदैवो दुख सद इये काहे षिसरानी हो । चरणद्‌ाश 
यर सखी तिहारी मिल्जा छनी हौ ॥ 
राग विहागरा-षधिधुद्धि सव गह खोय रीमे इश्क दिवानी। 
तट्प़तं ह दिन रन सखीरी जेसे ज विन मीननी।।चिन देखे 
मोहि कृट न प्रत है देखत ओँख सिरानी! यि अयि हियमें 
द्‌ लग ननन वपत पानी।जमे चकोर रटत चन्दाफो नेसे ए- 
पटा स्वत्तएस दम तलफत पियदेशन विरह व्यथा इहि भँ 
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(२३६ ) †िस्वामिचरणदास््नीरुत- 


`" दम 2 द न = 


५ अद्टवा दन न्‌ & 
¦ पर सह वंक्रराट ॥ कर्‌ 
, जजाोट लटक चंटन वक वितवचक्छ इयत करज माल।।मह्‌ 
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0 नीत > विषहा (4 

नी।जवते मीत विटोहा हवा तवते क्छ न्‌ संहानी्जग्‌ अंग 
खात सीरी यैदरयुरन्चानी॥विन सनमोदन भवन्‌ अंषेरो 
य ? भमि 
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] मा मतीचरणदास इकदैवं भिटखबो नैन यय 
न्र्ि घाती॥ 5 ॥ यू प्रये चरर दय सोहि द्रशन दीजञ॥ 
5 तो दती तिहारी मोहन णि खवरिया रीजे ॥ ज्ञान 

यान ओर पिरण तेये तुव चरणन चित रघ । तेरो नाम 
<प्रे दिन राती तव विन ओर न साखीतव व्याकर जिय श 


~~) 


। दष्ट यवित पमी पीति गल पफ़सी।तुमं तो निर कमेर सहा 


पय्‌ तरको अवि हसीविरह अचि नख शिखस्रू लगी ससे 
तपन शारी गियोहि पत तट मलत नाहीं रहत भवनप 


उरी कषि खाय तजौँ यह काया कै ठुष्दरे संय रदं । 


गदाम शुक्रदव विद्छोक् तरी नि सद्यं ॥२॥ 

ग कन्हडा-ठम पितं अतिष्याङ्कट सहयाग्रोहूक्षो दशं 
र सेन प्यारे चितवन नेन हसन दृशननकी अक्‌ 
वह्‌ दटटकन पररसफन चटक प्र मोरश्चङटकी 
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वि दधयधृर्‌ यष्टर्‌ भुरटी श्वर शरवत दरि बुखावत गह्या 
नाहा लाड शीश नवा परीं तोरि पयां । वारीहू बारी 
प्र उपर दौड कृर छं वल्यां ॥ अव ती धीर रहो नहि 
रफ दो छुकैवं उुसहयां । चरणदुास यहं प्रेम बावरी 
सानि गहा क्याँन वृर्हियां ॥ 
राय कज-तुम विन कसु जी प्योरे न॑दसल श्र प्यास 
न्‌ दमाकर 


[क 


द्‌ 
ख न प्रतं पं पट्‌ 
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प॒ 
तहं टागत्‌ नादं तर्क षि 
क्किति तंज सजनी कौन्‌ मरट 
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ददर यृद्च परै नतजालतद्फत्‌ हूं दियं द। लगी 
गरतं मथाद्ध ॥ चरणदास॒ यह सखी तिहारी शे छकदव | 
ट । आप छपा करि दर्णन दीनं कज वेमि निदहीट ॥ || 
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„सन्‌ (ब्रह्छव्रट ॥ लगीं र सोहनसो। आनि कानि ट्फ) 
। तनि द्द्री करर कैसी यात क रीौश्याम परोेके रयराती | 
|| एगन भई करोह प्री नौ रीनिरखव च्वि त्लुकी षुपि विसरी || 
| परेम प्रीति रसय अड वोगीाष्सो सूपरनारोप्यारो शमा वणत्‌ | 





। रप्‌ शुक्त | तीन टोकव्रह्माण्ड सकट सवं जाको मायास 
द्रशौ री॥।कानन इण्डट गल माल विराजे शीश प्रकर साथ | 
तिटक फवो रीनखशिख भूषण करिया लङ्करी कवे सोहे पीठ | 
| प्रि्छारी।कट न्‌ प्रत्‌ निधि दिन्‌ विनं देखे रोमग्यरेदष्टी रमो | 
|| री ! कान्ह सुजान सदा सुखदाई चरणदासके दिये वसो री। 

राग श्द्धोरी ॥ आया मेरा मोहन मदनगोपाल । मानो 
रद्ध आए सिधि पाई निरखत भरं निहाल ॥ वलि वलि जा 
दिया अंगन समादिया मोहि दरश दियो लर । कोटि भाइ || 
छवि प्रखपर बा वदी सोहं भाट ॥अद्धतदूयं अन्रप सषरो | 
सुन्द्र नेन विशालरूवसवारी अलके ल्क चिकन टदे.वाल। | 
चितवत तीखी भह सरोरत करिये वेणु रसाल ! यावत तान्‌ | 
आनि वाँकीसा चल्त अनोखी चालातीशुकदेव दयक सागर || 

टनागर नँदललाचरणदासकोकिरपाकरकिरीद्वदद्रर्माट ॥ | 


ग काफौो।ट्य्कयी चरुपे मंषारी वारीजादिया । रेनदिन | 
ध्यान ठमडारो मन वच कू दीवादिा ॥ ऊण्डल कुन || 
 अुङट भिर सोह शोमा अधिक उदादिया'यव्ेरी चवि वकि | 
। नेना निरखत्‌ नन दुभादियााजव वाजी प्यार तेरी दश्रीखान | 
| पाने पििरादिया । भूख धर कान साल स्व स छार यट || 
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( २3८ ) )स्वामिवरणदासजारुत- 





¡ दियाौचरणदास इ मह बावरी एूटी अंग न समादिया 
रुजि शरणं शकंदेव पिवायो चरणक्सल स्पिया दिया।१॥ 
६ दयञ्ावो र मोहनलट्ष्र।वाट्वाल सबही सग लेकर 
मरः मि ये) याकी वाटी सोरी आली माखनरहनन 
म यटकी चर दे श्चस्के मद्प माखन सायोचरपरचार 
रि परख नट ज्यों ट्क्ष प्यारी ॥जवहीं जवि गगारेया 
ट रहं विहारी । अगिाकर ककर मारे भीजे मौरी 
मपरे घरयैटि द्रं तौ अंगना धूम सचावोजो कषक 
] स्वपनेये दर्श दिखा॥ मर पी लगो आट जित 
; । कर्हटमि कु दीष्ता वाकी बात अर्परी 
| महा अल्लो प्रगट्यो हैव्रममारीचरणदासं 
¦ दव पियागै सदा रहै या यहीं ॥२ कोह आनि मिखबो 
। जानक ॥नन्दहुटागे मोहन सोहन अजव अनोखो 
शरटः । सदनमोपल छन्द उरारी मरे जीवनं प्रानं री।निनन 
नह न आव जनी कट न परं दिन र्नापव्यृष्ुल भई पिं 
टरं तुरी थृदटी खान इ पान मीनौ कोर दहित हह भये आली 
की सुधि वेषं दिखायदहरे खवबाधा मोको इजी 
 रीदित छिन छिनयति आर हेति हई खगो विरहको बान 
री चणदावकी पीर मिदावो इन्द्र एखके निधान री॥ड३॥ 
राय॒ सौरयादमार घर्‌ आयं हो सुन्दर श्यास।तनकी तपन 
देवतदी चनन भयोअरामार्थयन लिप चौक परां 
एट विद्यडपाय । आनद मगदचार यवाञ होय पूरनकाम्‌॥ 
चि भारदमार मनपायो विश्रामाचरणदाम््‌ ञ्चुक- 
(पयाद् हितसां कद्प्रणाम।१।॥मोव खटयायाहो मोहन 
{राटा अनाकृ अज अदिनाशी उवरि गय हग तारा ॥ 
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ब्दवर्णन 1 ( ३१०. ) 
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^ 
दमनो मर आननम दसत नदीं कट ठ तेम सेम दिय 
| मादी देखो दान नीं छिन न्यारा ॥ भयो अचरज चरणदामू 
्‌ | न प्रध्ये खोज कियो वह तरार ॥२॥ वह घरी कौनसी लगे 
| ठो नना । छोटि उमर भोटापन भारी जानू एक न वेना ॥ 
जन्रद्मे तत्र कट्‌ न जानी अव दग्‌ इल देना } चरणद्सि 
[हयक दय जत पा खख चना ॥ २॥ 
म्‌ सद्र ॥ सो विधा सौरो जानत हो अकि नारीं । नख 
म पावकं विरद ठगाहं विदधुरन दख मनम ॥} दिन्‌ 
; च॒न ्बीद्‌ नहि निशि निश्वल बुधि नटि भरी । कास 
> करोड दित न हमासे छन्‌ लद. तेरी ॥ तन भयो 
न्‌ भत्र नेना अजहू धि नई पई । छतिया द्रक्छत 
प्रीति पडा इखदाई ॥ ज दिनमीन पिया विन 
टन धीरन कह केषी । पक्षौ जर दव रग वुन्‌ 
ति थद एपी।तलत्‌ हू जिय निकृषत्‌ नाद तचम्‌ अति 
६! चग्णदास्‌ शर कदेव विना वौं दशन च संसदा । 
ग्‌ सोरठ-हमारे नेना दशं पिवासु हो । तन गयो सखि 
व हिय वादी जीवतहू उहि आशा हो विद्रन थायै मरण 
 ठपामै सख्ये चेन मसह । नादन्‌ अवि रेनि विहते 
त्रि सिनत अश्नशा होम्‌ कटर दई नि जनि तुमको 
| नेक न सांपासदमरी गति दिन दिन अरेदी विरह वियोग 
[ उदासा हो ॥ दुकद्व (पिया मत्‌ २६ न्थारे आनि करो उर 
वसा ग्णजीता अपना कारे जानो विजकार्‌ चरणन्‌ दासा 
| उयोजी कदं रहे भगवान्‌ । इम जानी कहन मोह 
|| सोन चतुर्‌ स॒जान्‌ ॥ तवं ननन नद न धीरज धरत्‌ 
न ग्रानाउमेमि उभि दियरो इटसत ई वह सन्दर एुसकान्‌। 
| योग कथा तुम काह सुनयो इमक्‌ नादा ज्ञान । 4 पकीरीं 
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५. --~ न 
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सनन्त थ ^ 


भे शतन वकत नो नि 


 त्रिन नीम्की)क्षहं द्यो आरे आखिर जातसदीरफी 


| ट्छ खंचिकं माथ प अदारौ । व्रसर विराजे अफसर हीर 
|  जरा्ददु ॥ दुण्डट  खरटक्‌त हँ हरदो गोश । आवाज 
त छीकी शीरी वजार्वेदापनीमा जरीका गलते कटि कानी 


| ठन द पीर इपटवाला वीरे चवूर्वेदा ५, कर्ता है, वृत्य 
 नाद्रषव कि अनकसातत्तत्ततात थडईं थं गति खगर्वदा 





गुव नपर सन्दर युदरावदा॥ वह सौवला सरोना महदह खार 
| छन } आहिस्तः ट्टकं जाट सरक मरे आर्विह्‌ ॥ दीक संद्‌- 


( २२ ) शरोन्वामिवरणदासर्जाक्त- 


मलो ची क होत्‌ वान ॥ दसो हित न कोड दीसे 
।. 1) व [क ह्य प्‌ दि ५ 
नाय दुन कान) री भ्वथा दिरहकी तदम सधि लो 


कृपानिप्रान ॥ सावे दश दिखावो प्यार दइ इमं जी-दान ) 
ररणा धक्टठ ध्याम विन्‌ तजौ खानं अशू पान ॥२॥ 

नि सारग-उथो क्या जनि इसरे जीवक । चातुक दुं 
चोन चद्व पु दको पीवकीनेह कमान वि्रनके सची 
नूः नय दरि दीरकीभाट दिथोग्‌ द्वये विच खय्कै उधिन्‌ 
च्या ीरकी॥चरणदूस सखि निशिदिनतल्फेल्यो मछली 


रखता-एरजन्द्‌ सन्दजीषा दिल बीच भर्वेद । बराः 


य 


॥ 








धेन नान्डयं प्त फुञर॥ कचन खम्‌ ज्‌टित्‌ रीरनसौं चय्‌ 
टन तापार्हिपटुटी अधिक यण सोह डोरी इद श्हाहि। 


द यर्‌ वदरा धमि जाय उड घ्ुपड वहृयहिःगरजत मत 


८ लणृद्धारत दतिनिदश्रक् 

यन सक्त हतिनिद्ग्रकटयर्दिमाएत गीदयदर सहेटी 

(1 दिद न वु 

(गत (ख ट्‌ ६ तादादियादत वेशा छटिताआरनेदवट) 
त पद 


{द्द्‌ वुणुनच्‌ | { >> / 





| सपारावोटत्‌ मोर पर्षा कोय दादर हम चकर) दरि || 
| धमि वु यह सुदा र क्र अतिशोरधसीजत रग सगल | 
| व्याम सोमा कृद न जाय । चरणदास श्चुकद्व श्यामक | 
द्र दप दत वृद्ध । वि । 
य्रटतं को को सूत लगन ईिडोनेषपौन उमाह उखाहं | 

। धरती शोचत सावन सास । लजके जह. उडत वयर || 
| सोर दं जगास ॥ हरय शौक दोर खंस रोप सत ञेयै || 
: टाय।विगह परी परेटि सलनो स्वम आवे जाय्‌॥इकट विकट || 
| तहां दत श्रं विपति गावनदार । सखा वहूुतकं सारता २ | 
प्र नारानन व्रादट उर्मि वरस दामिनी दमकातघुचिके | 
व नाहीं नेहे की नर्हि जात छ्ुकदेव करं कोई वटी टे 
शीश दैत अकोर।चरणदास भय वरे जाव वरण कुर छो२२॥ || 
हेरी-मो पिरहिनिकी वात देरी पिगहिनि ह सोई जानि | 
हे) नन विद्योदा जानती री अरी हली विरहं कीन्हो वात॥या | 
तनकृ विरह! ठगी री अरी दृटी ल्यों घन छागो काटानिशिदिन | 
स्वायं जात दं देख हरिकीं वराद ॥ हिरदमें पवक जे रां अरी | 
| रट तपि नना भये लाट।आग्युं पर आशं गिरै यही दमाय || 
| र ॥ प्रियतम विनकटना पर री अरी देखी ककल सव | 
। अुखार्हि।डिया पर्‌ सत ना रहौ कव्‌ पिच्‌ पकर वार्हि॥गर्‌ | 
| यदेव दया करं री अरी इटी मोहि मिलते लटचरणदाप || 
| इख सदव मजं सदा रह पति ना ॥१॥ तरसं मेरे नेन हली 
गाम्‌ मिटन क्व होयगोपिय दशन विना क्यों जि री अरी || 
| रे कृत पाड चन ॥ तीरथ त्रत वहते किं री अरी रटी | 
चित्‌ दु सने पएुरानावार निहारतदी रू यड ददं कुट कान 
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| यटे वनन वी चलो अटो जन्म सिराय ॥ विरः | 









| २ न छिन दुख देह । मन 
¦ लालने वश पतने यई मालसी देहालुर शुकदेव कृपा करोजी 
! अग ही दज विर छटायचरणदोस पियसरू मिं शरण 


नन्द्रा धराय }:२.} तन कद्ध नं छदाय हेली प्रीति गी 
 प्रनध्यानम्‌ं । जौ संख ठ संसारके अरि हेटीसो सब द्यि 
वरदाय भवन तजो अड धल तजो गी अरी हटी तजी इटनकौ 
रीत । मान वडाई सव तजी रहा एक इरि सीत धख प्यास 
निद्रा तजी गी अगरी हैरी तजि दियो वादं विवाद्‌ । शग रोष 
दोर तन तजो पांयको स्वादावहूत उरे सकुची रहै री जरी 
टी कदर न काहू घाताटमी रहै दरिध्यानमे एेसे रेनि विहाद्‌। || 
एकदेव टे करीरी अरी देटी बारम्बार समार चरणदांस || 
ह श्यामक वदी निवाहनहार ॥३॥ सो सन कृष्ट नं शहा || 
` ठटी म्रीति ट्री प्यारे खट । ईसि हसक टोना किये र| 
 अरी देटी द गयो श्ुरटी गहाय ॥ जवी चू चैरक्‌ र्गो री | 
 यर्मदृटी दषं छलनरहि। वरी ह दरी पिद वह्‌ छवि दीखे | 
„ नाहिमोटि टवं दविर री अगरी देखी ताके वलि बलि || 

प्रं न छोडो पार्वे॥ हे कोड | 
¦ एमी रप्रकीर यी टी सौद तवं ठर । जहां विराजे || 
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 श्यासजी दह वृडभांसी वोरा चरणदास घायर ई री अरी दे 
^ ली सोदर मारो वानोशरीषयुकदव दिखाइये मेरे जीवन प्रान॥९॥ 
¦ वह छवि कह वान दैटी जा छवरिसौ नेना खगे देखि | 
, तानं इद्र 4 अग्‌ देटी सौर न एवं जान ॥ मोर्‌ खुर सये | 
। {टया यदलं इण्ड्ट शरखगश्राहि ! अद बट खाहं | 
५ यसी हि सथाहि। सदधि णा दथ ई 
५, चा ९ ग |} 41९141५ 2६। (दुर्य ५ अरी 
दल उन्दुर्‌ चन विशा । मोती नास सोरम अइ वेजन्ती 
{ साल \ नमं अग पीये द्यो रीय हली ब्र्घूमारो 
क -- 
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` | टा टन प्म मोमन राखत घर ॥ पूहैचनमें || 
कर म अर्म हटा अग्रत उदय चप । अंघरनप्‌॥ 
यरदटां धरं गात मदत आप्‌ ॥ उरणदास्च तिनकी यड री 
देटीं तन मन उरो गरागुर शुकदेव सराय इयक 
२।९।वलीवरकी अटि दटी लल खडिली मं द्खे 
}2 सड यार हतं अरर हैट यर्‌ उर गद्वा६॥ मर्‌ इड? | 





प व्थिरी अमहट संदरनेन विशाटपीताम्वर पट सोहन || 
कः घुरी उर मालपुर विरज चन्द्री अनी दरी लट || 


पतं जरतार । नख शिख भषण सोहने अर्‌ पूटनके इार्‌॥ || 
एस दकव वत्या य अरी हटी जद इम छियं पिच्छन | 
युरणरास तिनकी ड टम रहै वहि ध्यान ।॥ &॥ 
ॐ सन्त्‌ शूरमाका जम्‌ । 

दो °-पन्त समान = शुरमा, कह रणजीत दिचार्‌ । 
क रद सनष चट, वापि त्रम हयद्‌ ॥ १२५ 
टवा समद्‌ सन्त संसार हं श्य । गोह सहित्‌ | 
1 एसो सर्वत परा ॥ क्षमाकि टा गही कर || 
तं तरदारा । छ्य धस्यके दट्कौ पं पल प 
दयो तरक ध्यान कमान || 
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| ना स्धौाजयये दमि पर॑म्‌ हियमदीं क्रायरपन योद्‌ ] 
, अव प्रथित दन कटाह वट पान परतैरो उदि सयोमज तजी 
ड पच दानिषहयो पिक्घ प्रं जीवन ताष्ुको ) वोञ्च ययो अर्थ 


> पप्र 


निं वह्‌ धनप द्वा चर्दरसि 2३३ छद्‌ च इकन्‌ 

श्र दवोवारवार सस्दहन पद्य अप्यंश जगपं फ्यौ ख्व] 
(स्‌ सररल्-सूया कष्‌ वृह जाम 2 ८ नुह ६ 

वद भरौमा रफ विना तरते कहं ॥ टेक विना केसी सतप 


ट. ट्र नन क) 7 हाता धी साट क नि 

( दक (तना ना सरमा । टक्‌ धिना दर्त्‌ जा चाह तद चचा 

। यौ वृधनाट्कविना नहि यक्ता इरिकं टेक विना नहिं सद 

| द। दक व्रिना तव्‌ म्मे ञं ठक विना नर्हि दधि ६ सा 

. न्त्‌ वेद्‌ कृहत द रक पकरि चटु धामक्लचरमहाङुः 

| ट: यादं स भिय रायकू॥१॥ पाथो जौ पडी सौ पी 

| अय तौ ट यदी सुभिरणकी अयो हारिल्की टकी ॥ ज्यो 

| सरन शस्तर लीनं ज्या क्वियेने तावरीान्यो सतवती ल्य 

[| सिधोया तार यमौ ज्यौ सक्राज्यो कामीङ्ग्‌ तिरिया प्यारीज्यी 

| | वद्र दससत हमद सुस पिरि ज्यो पाल्क्क सस्री) 

| व दीपक तट पिवारो च्या दाव सरी जयो मखली 

(: वरि पियो विरे देख यपरी।साधकि संय इरियण सा तीति 

| जन्‌ दयर।चरणदाति जुकदव स्यायो ओर छदी स्‌ गर्रीर 

( अरे ट गर्येः क्न चितं घर रे। छिन छिन तेरी यष्टु वस्दहं 

| रचि तभा) वरील अमाय चट करि राखो गदं यमान 

| (ववानाएची इन्दव वृश्च करि अपन मन रनीसक्र मग ॥ | 

| सया क्ट बुहार युक्तिम्‌ सिहासम ष्यं । तापर्‌ वेटि 

| भर पद्या ट रजि अनुर्‌ कारवे॥सवपर्‌ अपद चदं अव्‌ 

| धतो सम अरि नकोईत्तवक मादिव लेह्य कथन त्रैदसमु | 
न 
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नित दानाक्नम कोष दौड वल्क रे मोह छोम अति सावत | 
 सृगी्वट अपनो अभियान दिखाव्‌।इनको सारि राह गढ धवि 


न्दः दोडाविद् कटश आपदा चाश निन जनद्‌ पते।चर्‌ 
 णदरात छुक्देव दयाम्‌ हनि गनि सन्ना ॥२॥ जव गुरु 


ड नगरे व्च । वाच पचीसों बडे सवासी इनिके ई 
गानी दस्तक ठे ज्ञान सजावलछ जायं नरके माहीहरिक 


शाम जनक सत्रिचिद चरी पाक्षं॥ स्नोगोयं लोभके | 
गोटे छट्यल पारी चठ काम किसान ₹ सोह कदम स्थ || 
नापि करि चतरप्णा सिल धदुको एत पकरि मिद्‌ || 
तद्ातन यायाक्न निष्थल श्वण्डा प्रेसम्रीति हिवि गाट।सइुधि | 
दवान शीट वसी यतक हाकिम याश) धम्म कस 

सन्नौम विपादी जके आज्ञाकापीसौच फरिन्डा ओ पवाद | 
धीरज नैष तचार । दयो क्षमा अह वडी दीनतां पूरी जसा || 
रंभाग।।दयन हषं चोक्सं कणं केरिकं सुमति मेवंडी मपि । || 
दशनं द्रव्यं ध्यारकर पूजं वर पवि अपिरयीदकदेवं अमल || 
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पवान्‌] पवि॥४।न। नर्‌ इकछत भूष कृवि । स॒तर्सिश्यसम्‌ | 
उमर दढ यतर चवर दृशं ॥ दया धसपर दौड फौज महाल || 
स्ति निश्राच चद्ापुण्य नगारा नावि वाज दजन सकट | 
वटादा।पाप जलाय करं चौमाना हिसा कुबुधि नशावं । सोह्‌ 1 


ह । 


चरणान्‌ चिद्य करि जाना विर्छा जन कई पपे ॥ | 


कट्याण-वह्‌ राजा सो यह विधि जानेकाया नगर जी 
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दन्द मचत पर कुटिटता रन न प्री अनि उनि दुनन 
{ प्रन त्र्य 
| सुतर दग दरररत्‌ पत चकट विडारं सनस तर होय्‌ 
। लट 
| 


४ #। 
ध. ं 1 


ल्चप्र जी गदे नि कोहायचट सिदासनजव तू पै) 
सिववासी वव्र इृलवामायं तिद जह कर जोर सदी 
ताप मुख नरि सोगानिश्ट राज अमट कर परायान नवत्‌ || 


० 
विजरो ८ मः तिनि, 


(५ 





| अनर तरा {तीन्‌ ती अर्‌ दौरि वमी सनतिरी कर | 
। त्वार्पी।यस शकतेव भद दिये कीकफोचरणहास सस्तङ्पयि 
टीकोरणजीता यह्‌ रहनी पदे । योधी करनी कथनि वहाे॥ 
अश्र ययक अम्‌ | 
राम्‌ करखा-साधौ यर्‌ दया योग इृहविधि कृमायो ! || 
मूको शोपि रकोच छरि शद्धिनी खचि भापान उलट || 
चायो ॥ वन्ध पर्‌ व्थ्‌ जव्‌ द्धं तीनों लगे पवन मद | 
शूकिति नम्‌ यजि आयो] द्रादशा पटि करि यरी दे दल | 
ध्री दशौ प्रकार अनदद्‌ वनाय ॥ रोकं जव्‌ नवनको द्वार्‌ || 
दशवे चदरो जुन्यके तखत अआर्निद वटायो । सहस द कृम्‌- 
टको सय अद्धत महा असीर समगं श्वरे टमायो ॥ 
तेज अति पंचं परलोक जह जगमगे कोरि छवि भात पर 
श खायो } उनमनी अर चित हैत करि ददि ररौ देखि 
; रूप मतुं मिलयो ॥ काल अर्‌ ज्वाट जगव्याधि 
| सूय मिदि गड्‌ जीवस ब्रह्ममति वेनि पायो । चरणदास रण- 
। जात धकेवकमैदयासा अभयपद्‌ परशि सविसत समायो।ष 
| साधो पिण्ड व्रह्लडकीं सेट युर सम करी प्रिया पुक्तिसां 
| 
| 











दिने ज ५ 
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| 
पहजदी स॒हज पग धन जवं अगमको दशौ | 
ड बलाई ॥ खोटि कपाट अरु वच्छ्रार्‌ चट || 
ङल्जी लगाई 1 पले सलपर जाव आसन | 
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( >२८ }) श्रीस्वामिच्रणदास्नीरुल- 








य ~ (ॐ) [3 


क्य दते महट्की खरि पाईं ॥ तीरे महट्पर सुरति 

ति रदी हट चौथे इी अमी नाई । पांचवे महलकृो 
दाप कह परह ह महल छठवां दिया युङ्‌ शृषाईं ॥ सातवं || 
मप्र कोटि सूरज दि आवै सदृ अविगति गोसाई ॥ | 


 =प अद्भुतं तलँ देखि अचरज जहां दैखिया दरश तव 
विपति जाद्शकेदेवकी सहासो धारण गदहा आपने पीव्के 


¦ मदन आई । चरणदासं आपा दिवा ग्रेस प्याखा पिया शीश | 
¦ तदक किया पनि पाई ॥२ साधो प्रसि देश जह यश || 


; सन्ते जद 1} न्द्र पो श द्व गम उल्टी सूरह सुखमरना । 
` नस्‌ पर्‌ दम्य दके । वासुके उपरे अभीक ताल ह चिल 


(=: 


+ अ, 


[व 


ग चैव अ न. क ५ + 
तर} - 
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भिद्धि ज्योति प्रस्काश द्वस ॥ चारि योजन पएरे श्चून्य 


: शरान ह तेज अति शन्य पररटोक रजि । द्वार पश्िम पसे 


उट्टि्म्‌ आयं छन धिरजे ॥ चर्‌ जगमग | 


¦ दुर संख अगाध ह वद्र कृ यहि पार पव । ब्श्युषी | 


य दं अट्दपद प्राय ठ शीशूकौ लोभ तनि दन्य धू || 
= उन छदि रणजीत चय कृते जन्य अह सरण पिरि 
नाद्ष्ं । चरणहाद्च कि वास शकरदुव वक्सीसशो 
ग दंगतषुरी असर सोहं ॥ 

चग सौरट-षसा दश्च दिवाना रे ोगो जयं सै मता| 
दीय्‌। विन मदिरा सतवे च्म जन्य मरण इख खोयूधकोटि | 
चन्द घर उजियायै रदि शि पचत याङ्किविना सीप मो-| 
ती सनमोटक वट दायिनि दमका॥विन छतु एल पूरे र- 
रतं टं अरप रसुफल पागो।पवन नवन्‌ विन पन वृहत हे षिन 
धद स्रि लानो ॥ अनदद्‌ शव्द सर्वर जारं शंख पखावज 
शाजतटवट दुरदधी वन वोरा भरी दमापरे गाजैसिदं गर्जना 
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निनि १ 
| तिरी मा दषटगनिद्चनकान। रभा रत्य करे विन पवस | 
| विन पूय ठन्न शुकदेव करं जव किरपा दो नयर 
। दियं नुप्र ठु पयुद पुर्‌ आाद्ायसर्‌ रद्ध ॥ 

/ पयु नरस यु नदवद्ध मस) १ ट्-स्ाषा जञ नृमर युखदाद। | 
( अवर घाद ब्रा जद वाकी रप मारय हस जाई॥धूवण ति || 
ना बृह वाणी सनिव धिन जिह्वा स्वर ग ! विना चैन जह || 
अयमन दीद विना न्‌ सपदववातरिना सारि दासं इष्प- || 
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¬ (न ~ र म 
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य॒मं सननमेत्रामन मरागगनमण्डल्पं निम घुर्‌ कन्हं पच 
 पिपयं नर्हि वयाप्यास कधा निद्रा नहि 


भव्दर्रणेनं ; ( २५१, 3) 


१. 


-, 
। 4 
~“ -41 


दुधी विनारपवगिरि चटिया । दिनाहाथ ज सिलो 
मं पाधा ृदियास्या वर वड मामी पाया पिरि शह 


41 
~9 


पानानिच्ययं हके आश्वा मारी सिट यका आवन जाना 


1 1! ५; 


ठाव कर जय न्प अनमय इद्धि प्रफासी । चोय पद 


4 


रनद थारी चरणदाप़ जई वासी \ 

रप्‌ सौरस्य युङ्‌ विन्‌ वृह घर्‌ कमनं दिश्डदे | निहि 
प॒र चि जट जडमाह -यृद् अरज दरश ॥ कासु 
नरै यदी सोहे नेन हाथ विन दुहनाववि द्धा थोडा देवै भख 
रे पय दनी जन जगदीश पिवारे एुद्गय वहत अधु || 
रख क्लयर आट सवौगीतो वे नेक नपानञप्रत्‌ अचका 
प्रर पूवं सहतिजको धारे मर्‌ ।नच्वट ह ४९ आः 
यन निवरिमद लिपि तौ कट पवि काष्टे नहिं एडियि।कह्‌ 


प 
। उद्धत हइ ठर अनूली वड सागनसो टदहियाया दाधतके हु | 
रखवारे ऋपि सनि देवत योगी वन न दं धधि इर चदय 
। न यौरस भोनी।लोभी दटकेकौ नरि दी कं शदे 
ट द 


। वरणडासत्यानीं वरानीं ताहि देह गहि कारी 


व्यापी अपतं ओ 


1 
दनं फन्दा । दरो आभ भाम नरि काह जम्मं चित महि 


#। 


1 

















अ गितो निनननमेकतकेयेला्ेकनदध तनव. शः य्‌ 1 व ५ क 1 त 1 1 1 








नन्दा १ दर्शी ज्योति परमसुख पायौ सवही कमं जलवे 
पाप एष्य दौम नाहीं जन्म सरण विसुराते ॥ अनद्‌ 
मनद अति उपजात कटि न सक्कं गति सारी । अति र्ट 


नाव भिरि नटि जि टमी यल्खसो यारा॥सरस कमर्दट 
वटर सृं तवि रुचि दरशन पाड । कहि इकेव चरण्ही || 
| ु {& वृताः ॥ 


गय यल दिशि चचिरमिल जचलक निहारी । आगे || 


। {< 1"*- ~ 
ट दद्धिसं पयि त उपर उजियाय ॥ दि पलक बिक्री | 
ह्‌ द्र आनन पञ्च टमोवादयमं साध हट राधं अवं रस 


(न ज ध ~~ 77 [ % घमस श वहतं ॥ 
[य मृदिःाननं दानिनि चयक टी सीप विनां र 


“4 (+). 


न्यनि पृष्ट तव नेय माहीं पूरण जे गति सारी । चन्द्‌ घने | 
मृज्‌ अणी ज्यों चमर्‌ भरिया सरीयह तो ध्यान्‌ प्रस्यक्ष | 
नताया ध दायं ता क्रौज । एदि इष्देव चरणी दासा | 
म। टममों छनि दीम ॥ | 

राग कैदारा-अवधर सदस दछ अव्‌ दैखात्धेत रग जरह पख- | 
7 छवि अग्रहार विशख।॥अणृत व्रणा होत अति चरि तेजः || 
पन प्रकाशनाद्‌ अनदद्‌ वजत अद्भुत महा व्ह विलस्‌ ॥ || 
वट ककि सुरद वाजं शखध्वनिं सनसान। जह ताल भेरि। 
मृग वानत सिद्धि गजन जान ॥ फाटक जह पष्ट॑व न्ष | 
अमरपददा प्राव । जति जय स्षिद्धि यदी गगन मध्यो 
आवर्‌ गुद प्रताप कर्णा जाय पहुचे सोय । चरणदाप || 
युक््टव्‌ द्रप जीत त्र होय ॥ | 

राय वनाशी से| चुस्गम्‌ इदटिदिषि योग कृमायो! आसन्‌ || 
अचल म्र फियो सयो किव खट टगायो हयम साधि || 
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द्दवृर्णन्‌ । ( २३२१ ) 







_ = न 


टादश कन्दी मन पवना घुर्‌ आयो । न॒व द्वाज 1 


| अग्रं ड्य धिययोनासितटे पडो करि पट शकि पता 
ट्र! काम्यो भप कमठ अकरुलयो सायर भ ६६ २ उट।: 








<! 


० 
1 गह पकम 7 + 


ल वट रि व्कीसो गत्र अभय पद्‌-या 1 अति उजि 
यात यद्यत टीट कदन सनन गम नाई।।.।जप्‌ मथ रीन स्‌ 
सधि विम्री द्री जगत कि वाधा णदास्‌ हुकदैव्‌ दयार | 


4 १ द 
५ 


कः 
[01 


लामी्नन्यं यस सोमाधो एसा यरु कि गत्‌ यारी || 
ट वथ दवाय युक्तिसौ मृदि इद नव नारी ॥ आसन || 
लाट दीन्दौ दविरदयं चिद्ुक ठगादच्र घुरदौरसम | 
नव॒ निरति सरति चर्‌ आईं ॥ उप्र ख अपच € | 
सरन प्राण पिटाई । पठन प्री एथिमको दौर मेहि | 
परर चलः पिरहि सोक अमर्प्‌द्‌ पटच सरम" टि उञ्यारी। 
रेत शिहामन सतदुर परशे करि द्रशन्‌ वलि हारी ॥ आपी || 
विपरि प्रय सख एय उनपन ल्म तारी ॥ चरणदास शङ | 
 देवदयासौं जन्म मरण छटि वारी ॥२॥ का, 

राय मटार-वा पदं रामसां करि नेद । विपर्गै। द्‌ न| 
पद्ये जित दां बरत अमृत महं ॥ चर्मत वूजल यरजत्‌ || 
। गगना वानत अनददं घोर। यह मन गलत धकत्‌ {जत्‌ पाच || 
मिटि निभि यह मोर्‌ ॥ जाग्रत मिटि ६ स्वना मिटिर।॥ 
मिट्हि सपोपत जाय । पट ऋतु पट्ये नार्हिन अवध एवः 
रम्‌ दर्शय ॥ विनी जति विन बय्‌ उपजत खत्‌ ₹ यीः 
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॥ 


-:1 ~< 
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५ 
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न्ने 
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 लयत अचरन्‌ फलम मुक्ता ननदी <= 7 ॥ राजा गृह || 
। कदय न वटे स्वदि कर वकसीसं । चरणदासं सस न || 
पवि सिट र विस्त्रं ॥ । 
| _ राम सोरठ-अवधू एता मदन्‌ पाज टि गुफाम चह जम्‌ || 
विनः चद मरमम कीने। जर कलट चदं माद त्रल्‌ = 4८ 

न 


क ण 


भषित [1 
भभम दयक त 9 


८२ )} श्रीस्वामिचरणदासजीरुद- 





: प्रजा ) यरि मरि प्यास देत कलाली बाद भक्ति सुमारी। 
` दाता त ऊर ज्ञान खद ठे कामक्रोधको सि) प्रूमत रहै गहै 
ट दविधा सकल विडरजो चास यह्‌ परम सुषारस 
: नजपुर पटच सोमर हयं अमरापृद्‌ पादं आवागमन न 
दरो । गुह रकदेव किया सततषारा तीनि खोक तृण व्ञ्चा। 
। यरप्रदान्न रणजीत यंय जव आर्नेदं आर्द्‌ सद्या ॥ 
राम सारी कदं यह्‌ प्याला सतवास शुर नर सनि 
द्म तरसं मर विन र्टै न वारा ॥ शुदे षर मारी 
टर ्रह्ला सि जलाई। शिव शे अह दिष्णु चवते पे 
श अघा ॥ सीता प्यालां सरि यरि दवे हनूमान इकार | 
यार शद चार सनकादिक करिया नाहि विचार ॥ चवध्‌। 
पअ तयप्‌ प्रजा विप्रो सव स्था पिय । धूत रहं 
पुम्‌ छद्तिना चाहिय ॥ ङ्चिकृदवं सधारस 
ति ्चवन शीन्ह्याचरणद्‌ास पर्‌ किरपा करिकै 
नजुप्रसाद्‌ क्रि दीन्हा ॥१॥ साध यह प्याल्‌ सतवार्‌ ६। 
ई सूम टुगन्ता चित सिथिर्‌ मन सारिहै॥चन्द्‌ शुर 
तमद यख व्रह्मन्वाट अन्तर्‌ वरै अद्रा ल्मे खेचषी 
मृद्नाट अग्रत सर॥ सर्र शरफासे सादी आरे समक 
भक युषुमनदवास्तयुरा पीपी रहितं यये हं दिनि पीये उपज 
उ सनकादिक नारद शारद ओर पिया नौ नाथं हे। 
धि चारानीं दरिपद्‌ वासी समन यया सुव साथहेसयमान- 
वरर नामदे अमर्‌ इए जिन जिन पियागर्‌ शकदेव करी 
पा चरणदृसको सो दिया॥२॥ 


गग धनाश्री-जो जन अनदद्‌ यान्‌ धरैपाचौ निल च्च 
गर जात छ मर॥ शोध म्रल्वन्य दरस आसिन सिद्ध कर। 
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 यिरटी छुरति लयं वदरं ध पृयुन भरे } घन युर 

। अष विचरं चमक कतुकं गगन घर्‌ । वहते यति जह 

 वराजन व्राज सनि सुनि मन्थ्‌ अरसहन सहजम प्रकाश 

। नुधा सुकृ कौ आद वात सव दूटं ममता मौह 

जरं ॥ शृन्यशि मापा विसर काटो नाहि उ ५ || 

 चरणदाम्‌ कदेव कत हं स्व्‌ थण ज्ञान गर्‌ ॥ २११ तत्त | 
स 


। अनद्‌ घोर सुनी । इन्द्रिय थकित गलति मन हूमो आश || 
| सकट भुनी ॥ घूमतं नन शिथिल यह्‌ कायां अमल ज इः | 

। गम रम आगन्ह उपलि कारे आलस स्रहज्‌ ॥ 
तनी ॥ उकारे ज्यों शन्दं समायो अन्तर भीज कनी ¦ यस्स | 
दम्यक बन्धन ष्टे इधिधा विपति दनी ॥ आपाविसर ञ- | 
| गो विसये कित रहि पांच जनी। लोग मोग सुधि रही न || 
| वर गट ज्ञान प्रणी तर्द टीन चरणी दासा कह शक | 
| व्‌ मुनीदसो व्यान साग्यस्त पये चटि रहै शिखर अनी॥२॥ | 
ग्‌ विखबट-पटमें चट छे मन चेटा । सकट पदार्थ | 
टद मादी हरिसों दौय ड ॒मेलधवटमें देवल घटम जात्ती || 
टमं तीरथ मार । देहि आद उरि षटमाक वीदं परवीं | 
ल ॥ घरयं सागसरोवरपर्‌ मर सोती र समराला ) चस्य | 
¡ ध्यान शब्दक्न सोहं सोहे माला ॥ घध्में विन सुरज || 
यारा रादि दिनान । अमृत सोजन योम छग | 
रला जन फो वृद्धे ॥ वरम पापी च्म परम्म घच्| 


न 
व 


परा चन । युम्‌ उवुगुम सूत्र वटह[ मां वरम त >| 
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गोग ॥ ससमक्ति षदं उपज घटमे तेम प्रकारः । द 
ठव कर चधा पदु व॒रं षटवे उरणर्हिदा 


1 


राग विभाव्यं तीरथ क्यो न नहावो।ईइत सं डो 
पथिक बरनेरी भरमि खमि स्य जन्य ग्दोवो। सोपति क्म | 


न 


जिति नर“ स जननी १५६२ 
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नृश्ारथ्‌ कीज अकम उल छुंटावो । शीर सरोवर हितकरे 
न्लट्ये कार अथिकी तपनि उ्योरेवा सोहं क्षमाको जनौ 


नामे नोना टीजातदमे कोध रहन नरि पव देसी पूनाचित 
¦ ट कीज ॥ सत यञना सुतोष सरस्वती यगा धीरन धारो । 
, छ पुटक निटेमि दोय करि सबही गोद्चा शिरसो 


2 [थ {१ 
¡! उना दया तीथ कमनाश्ा किये परथ ब्दा जवि। 
. चः णास षदेव कत्‌ हं चौरासीमे फिर नहि अवि ॥ 


यग विभाह-वध्ये तीरं यौ तुम न्दावो । तिनके न्हान 
. करप पूवो आदिपुरप्‌ निश्ये करि पवो ॥ कशी रो 
ननं करणी कीज कटिपट सकट नशावो । रहनि रहनि पु 
रको जानं यामे मनन क्यों न करावो ॥ ध्यान द्वारका 


के 


0 151 छ््रप्‌ यु 
; द्द्‌ ऋ परमा दित छि दवा प्री जितं सी 


हि 


५ ४ कौ, क कू कनन क्के ति दि 4 0 -- वों गोग 

~ {ग तह माति चन {चतय खः वृर्‌ अुफास्‌ ह 
५ >~ वातो) यं = ठे 

नण खुरनि निरति ८ घाद । योग द्क्तिसो उवी ठेकेर 


` नं ८८ ददा च जादा ॥ तदु मरश्ुरा अङ्‌ मन्‌ बृन्दावन 


, तपि राम रची । दर्यं कपट खिद प्रकाशा दर्शन देखि 
यद दृच्मदा ॥ वरद दरण्नयं सटी तीश्थ र्थि 
, मिद्‌ तदं धवो । ऋणदास शुकदेव कषत ह अना || 
^ सस्यदः भट ददै ॥ 
_ गाप परन-सु्रारस कैं पष्य दले) कूं कृ केहि शैर ह 
‡' ५ = ऋ 
। र करि खय दातङ्ग किति वित यागरि किति यश्मैवापी क्षे 
= पृ क्पाव्दाक तल्यवचार्खीद्चेः कोन स्मे कि 
चबन साहं हठुसत यान यदन्ने अर वहत ना 
नि 





. १५1 
4१1 


श्दयणन । ( २३५) 


चनामा 


| चरणं दामा स्न । किरपा करके कीलिये मेरी पूरी आशा 

। ल॥१॥ गूदमारे प्रम परियायो होता दिनत पट्टो सयोढट 
सोत नशायो दयो ॥ अमट चद गगनलगो अनहद मन अयौ 
| हा । तन पञ्चक सेजय प्रीतम गल लायो हो ॥ गये दिवाने 
| | टटम आनद टरसायो हे । एव किर्या सदन छुटी तप नेम 
 यखायौ र ॥ अगुणते उप्र श हुकदैव वसायां हा ! चरण 
दल दिनि रैनि नटि तुरिया एद्‌ पाया ही ॥२॥ 

राम जेजैकती ॥ एसी जो युक्ति जाने सोई यागी न्यारा ॥ 
मजो सिद्धिकरे विद्धी ध्यान धरे विना तट दिया 
` ज्योति ह उल्याया।सयय समार साधे मख द्वार्‌ बन्ध 
नी उटटि साये कामदेव जारा॥ प्रम वां हिय सही 
पान खा दाउ नीके मिलि जोष एसा खट धारा 
धु कुः संख अनर्दका आर दाक सुखमन पाट नाक 


, ई 


| विचारा । खोटे कपट सिं कड चट शुश्विरा 
¦ कामधेनु जवि तिरा अमीको उतारा धरनमनी जाय रर निज || 
| ृहमाहि जाभ्‌जन्य सरण मागे य सारा ुहस्ुकंडेवकरं 
हि 


व्रणी वहि दिधि रटँ चरणदार्‌ होय रहे आपकौ ैमारा॥ || 
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| 
। निशि दिनि उतहीं केरस पाणो दददस्‌ 
| ८ क च म्‌ [1 तः जेः ५ अक भवनत भ्‌ नः र्व ११ 

¦ नाहि ॥ अंध पतम्‌ गज सीन धया स्वा ई शचा दस्य । 

| ,. ॥ कः य, 2 सद्‌ कः क ध 
।. जपन) अप्‌ सयाद नाद्‌ उपय कसना टच ॥ द इट्वत। 
१. न्म्य द, गनसुप अ टर ० 

¦ ठ (नासस्( जचरद्‌ इ गमन सण्ट ५ उल्ल हतात्‌ 


कक श 


। सर्‌ यष ॥ +र गुषपदाप्रक वारौ सन्त्रएकपट्का 


मयः पव अकाषणजकननक { 
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न्द्‌ चर व्टम धत्त ॥ चतन यतन करि पीव्‌ 
द्य कि नद्ध जान न द) रणदास्‌ छकंदेव वता ति 

। स इ 

६ ग्‌ु द सदा सोहामन, पी दपियके स 

¦ पि त्ति समत प्थारोदवर्‌ शफा वन बनायोविन | 
, चृत ज्यत जारी ह। सुपयन्‌ सेज्‌ सर सुखदा्ी मोगत्‌ | 
| {२ द ८८५ { ह. 1२ किय कन्थ चट ४ पन्था टना डाये | 
; {२१६ 1241: प्‌ तुद्य रम्‌ २१ यका मि र्‌ वारी दै | 
¦ एति यी सेद < उञ्यारी देष वासि जा। 
, सति तमद प णि दई यई || 
;- ८ । ५ 





माव्दवर्गन । (३३७ ) 





(कभ 


गद पू दिन दाभिनि चमकार पिन सुरन 
जियारा।यनहटं उत्‌ वाज पजं र अचरजं वहतक स्यार । 


(1 
:) । 


[१ 

~ 
पतेः 
¢ जक 

५ 
भ 
न 
त 


1 ध 


तेनुंजकी सज दोहं मराल ॥ श्री्यकदेव कपा | 
करं जव पाय वद येद्‌ । चरणदास्त पियसुं मिरे टं जगतके || 
तेद ॥३॥ योग युक्ति करि छेहि हैटीजो चाहे दरस मिलो || 


यं 

आमन सयम स्ताधिके री।(गगनमण्डल करि येह उल्टी दृठ || 
सये ग होय मरन परकश । करम मरम सव जर | 
तदल छट जम आश॥ प्रान अपान मिलायके री सूख्बन्दको || 

। रसना रटरि लगाहये सुरति उष्वको सापि ॥| 
गृह सुधारस पीजिये अनहद हौ गतान । भवर्‌ गफा दद || 
ठ्कै शन्य शिरको ध्यान ॥ सुषमन मारग हं चल री | 
ब्‌ पच निजधाय । अचल स्िदासन रेत है जह तिरजं | 
रास ॥ यह्‌ सावन जुकदेवका री जो कोई जाने साध । चर- | 
ण़दाम अविगति इं देख खेल अगाध ॥ २॥ | 
अध वैरागका अग। 


ग यङ्ग ॥ चलाचली जम गट अवल दरि नाम हमा । 
| एुत्फ चलि जाय जायं रजघाम ₹ह॥तट फटे लगाय बहुत | 
एन्द्र गहनानां करते मोग सौभीं नर ना रहेातेज तमक ओर 
हप जाय यपनघना।दकलट षराती जार्यै जाय इरहिनिवना। 
गी सेय अर वेदय जाय ओौपयि भले। ज्योतिषं पुस्तक तट 
। धिन मर जट्ट मिदधान्ञानी पण्डित पीर अधिक वेवश ग 
` यास दुत अब्डाट पैगम्बर सव्‌ चड॥एकके पीडे एक व 
टी चलीनःपति रपति जारि अन्त वादी दपि मुनि 
 देउन्‌ सिदध वगेशवर ज्विगे।जिन वश कन्दं मोतसोभी न । 
| रटाद्विगपदतच्युणतीनिनरहीं सहरादिगेखन मृद पत 


[0 

1 म --------------------------~- दज थ 
ह । 
॥ 1 


(कन 
[द 
[0 1 


न क न + ~ ००५ 





हः 4 
6 
४ 1 1 
१1 ५ #1 


न वि > थः 


~ ~. 
) स 





0 


< 






















(नक 






र, 
2 





09. 


प 2 0 0 1 प 


3 दक, 


मन ५26 = 


०७ 
१६ 
„ ३8 
३ 
१७७११ 


| प 1 ग क अनथ दि 


श्रा यचरणदसजाङ्त- 












ट समी न्द जाथरी अस्वर जाय जाय शशि भान ३। 


| १ सक्डव्‌ दय्रटयाजान ई) १ ॥ रह्‌ रामकानाम 
उपर नोी द्धेषेद पुरणनमादटिं सी यदी करं ॥ जन्म मरण 
। नदं हेयं न योनी अवसत्‌ सिदासन वेटि अमरपुर पावई्‌॥ 


मरम जाद्धिपके दण्ड भमर छटि जार्हिमं। ख्ख चौरासी बन्ध 
{नी करि जा्िमानवयह लगे न दिह मेह आनद ररैडाकिनि 
नि मिह भृत नाहीं दह षाघ्ुसंग युस्रेव आय चटमे षसे। 
खद कल्पना जाय इन्द्र सकट नसे॥तिलक दिये छिलार च 


= ४ म । 


 क्ष्टी स्नी।नोवि लक्षण धारि सुज जीते मनी ॥ ऊंची 


मृद्वी श्रव जगत मुव पग लगेददुषट जक मनमार्दि दूरिदी सो 


| 14" । पपु भस्‌ उक दयि दर्‌ ] कोई छै | भक्ति पुर पितत 
ध रि श्रु चरण य प्रकृ य कद्व चरणह्‌। दासक 


सच सन्तर शिरमार्‌ पपिर दरिनामकफे ॥ २॥ 
मग क्फौ-क्या दिखटपे शान यह दुष भिर्‌ न स्हैमा। 


दाग घत यस माछ युल्छ्छा कृहा करे अभियान ॥ रावेण 
दुस्य हिरणा राजा कण समानयन नङ्क भीमस 


^ 


दथा सादी दयं निदानोक्षणक्षण तरो तु छीजत है सन सूरख 
अत्नान । फ पिताये कहा दोयया जव यय घेरे आनि ॥ 
विन जट भल रि शशि तारे सकल सृषटिकी इनि।भज्हू 
पते हेत म्न सारसी ताक परहिवानिनवधा ससि साश्ुकी 
सुगति प्रम सहित कर्‌ ध्यानाचरणदाम्‌ हुक्दैव ुमिरिल जो 





चद कल्यान 9॥गयनाम चित लव यड सवं शोक दिवा- 
गमक विट सुच सनके टरा निन्य कृरिष् मावुादीरथ 
पनं उट इवे रामन्‌ चल चां । पार टखावन सल्ल करा 





-शब्दवणन । ( २२५ ) 


~ =, , वि ^, "7 ' ' "+ 

















| ^" "नन 








०८ 


| वन समञ्चि देख मनमि ॥ पटौ पावो मेद न पावो कद्‌ न || 
टमि हाधास्थं विचाने तै ठुम जानो कं सन्तनको साधर || 
मिरि गवति तच्छ स्वादमे करि पांचनसों मोग।अन्तकार दुख | 
रोदि घनेरे तन मन टिप रोग॥लोक परखेक महास पावे || 
जोसमिरे दरिनापाचरणदाक्त शुकदेव कत दै होवे एरणकाम 


गग माटश्र-थिर न ररी रदना है आखिर मौत निदान।॥ | 
देखत देखत बृहृतक विनशे आवत तुम्हरी वार । यतन करा | 
| कोड नाना विधिषे ववे महीं सर नार ॥ वे योगेश्वर उश कर्‌ , 
| मोतं जदिदय वचर कर्व हि वट ज्यों सरना नाही मारी गये | 
| राड ॥ कित गये रावण क्ुम्भक्रणसे दिरणाद्कश शिष्पाल । ॥ 
|| श्र दियो अमर व्र जिनको सोमी खाये काट।॥ यह तन ब्‌- | 
| तन काचको रे टपक्‌ खगे खुलि जायाआन मरे केःकोटि वष॑- | 
| लौ अन्त नश ठटराय ॥ वीतति अवधि चखबवा अवे छोड 
जगतकी आसार शकदेव चितवि तको खथु्चचरणदी दास 
॥१। क्षणममी घ्टह्य यह त एसा रोजाको मोत ठगी बहु 
 विधिसौं नाना म छ बानाविप अङ्‌ शाद येग वहतकटदं ओर | 
विषन यट हाना निच्धयं विनशे वच न स्योही यत्न किये बृह || 
दानायह्‌ नक्ष अड हेव मनव साधं पाण यपान।जचरन जी- ॥ 
यन्‌ मरवो सायो यद ओरर पिरि नादि! पिटं दिन ग्मियन्‌ | 
म खोये रहै योद्धं जाहिनौ पटहं सो इरिको एभिर 
साप संयत युरसवाचरणदास ञ्चुकदेव दतावे प्रस षुरातन मै- | 
रावा दिनके सुपि सड सोहं दिन आ द६।जघं यसदूत्‌ 
टाउन आपं चल चट चट कहै भारी । एष्‌ घरी खोई रसि । 
| = सकृगो प्येदूतप्यारी। विहरं सात पिता उत बान्धव विद्धरें | 


|| कामिनि कन्ताजो विं सो वहूरि न मिलि दंनो टग्‌ जादि ' 
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(३८ 
तथे 


जाग यपनाहप निदारि । अश्नानी सोवत स्वम्नेये उसे | 
अवित्रा नारि चरणदाम कद्व वचित स्वप्रासों सब श्यूढ । || 
¦ अचग्ज समद अगाध पराची मौन गही गहि मूढ ॥ ९ ॥ 


 वादोजग्‌ सराय कदा युदानौ सटियारीके सोह हमान ॥ || 
` तदक ता वह कौसन जानो । करि हिसाब वनिका साट ५ || 


कण मा न ८०८५. ७०.५० 


, त्च भसं निट उरा । उधियि इजेवेगि उचा ॥ चल- | 


प म ६ 
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(<) शरत्वामिक्रणदास्तजीरुत- 
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नन्त ॥ मम सुघाती नकन विद्र ताहि समारत नाही } 
अयनी च्या सोऽ न अपनी स्च देषु मनमाही॥ चरणदूष || 


र्देवं चितां शमह जम ऊद्धेरायमर नगर पिचान सि- 


दुदी जितः निश्चल उसा सजाने कोई सन्त सुजान यह || 
जन न्द्रः) | 


त्वर दटुम्दी आपा साने स्वमा वैरागी ल्व 


२}गो।न्वृ्नं श्युगा रण्यं जश्च स्वप्नं दाता दाराप्वप्नं (पयय || 
गावक्ं जरिया स्वप्नं सान अपान ॥ स्वप्नं ज्ञानां उरगम्‌ || 


राग टलित- यह सव जारो ञ्ंग रचत सेर चना || 


ट ह दत्िन तरा । अपने स्वारथहीषो धेर 


न्मी तवी न कन्ध) खोरी र धूह तर्हि चीनी ॥ 
यजिश खरी नद्धं लीन्दीमापिल शवे अजहू खाट ॥ | 
सृगमारीं स्म वाग टगाये } वृद्वत परसा जिव परस्वे ॥ | 


अर उनको विदं छट खवायें । घारि लिय स्यद्नरे घाटौ || 
स्यवधान कोड्‌ हाथ नओं चछ सौ निरस्य धाय | 


वि 


उनके च्छः पेच न खयि) नेक नं लागी तिनको यायाम | 





। उचल्का षोड सीभाध्यान सनुमतदहि्ववगरी जेषि अक्षवार्‌ 
11: सदि टीजासद्वागरफ्र चौडा प्ंसाचरणदाप जुकदेव | 





गज्दरवुणने । ( २४१ ) 








भवि 


चतय । अपना जानि तीदं चमह्ववि ॥ तेरे टेक वात | 
= 








पि 
नतद । वारव्रार्‌ कटू तीकं डटि ॥ 

[सावमी-र दख यह जम ड छखायः । ताद्ुसत | 
वम वद द्रत है अर पुराणन साया पृगतष्णाके नीरल- | 
घाना षी त्या जाना । एटिक शिलापर्‌ पीक परीं || 
रस छट छोभाना ॥ स्वम्नेपें सद्‌ गट ठय हे कुर नति || 
एन्विय। दृष्टि टी ज्य सवररी नाशं रहो नहीं आका ॥ || 
ततिं चत भजन करर इरिको चां मत सनको पागो। का घुर्‌ | 
यय वरि नरि अघि आवागमन च लगौ ॥ या स्वप्नम्‌ 
| खाय चरी ह चरणदापत सुख साखो । योगेश्वर जापदमि 
| रद्धिथा एरिया हित चितं सखो ॥ 
| राग वखा-या तको कह ग्वै करत ह ओला ज्यं ग- | 
। जपे वतन वनो काचक ठपक्‌ रगे विगसष रे ॥ | 


€ 


ट अर्‌ छट वल ऊर्क खोटे कमं कमव रे । वाजी- | 


भ 


दरक व्यो नाचत नाहि रजिं रे ॥ जवं तैरीदेह || 
अप तवं सुवन सोहवि रे । माय कहै मेर एत शप्त | 
र हस्प चख २ । पट पल पएरे काया तेरी शण क्षम | 


हि वटव र्‌ ॥ उल्क तरण होय पिरि वटः दद्ध अवस्था | 
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1 नानां वरिधिसा पिण्ड सबि जखिरि धूर समि २॥ ३8 
दकम २९ वृहु अपृथ पडित्‌ जाप सनाते रे । कोटि यत्नसों 
वच्‌ न कहिं देवी देव मनै रे ॥ जिनफो त्‌ अपने करि 
जीत टस पाम न अविर्‌ । कोहं क्षिडके कोह अनखाते 
| $ नाक चट्विर्‌ ॥ यह गतिं देखि दु्टुव अपनेकी इने 
सत उर्व अवह यमह पाला परिदे कोई नाई छते 
| २ ॥ जीत्‌ खों पके कजे अपनो मृ गमि रे। पिन्‌ 








(२३२) श्रास्वामिचरणदास्नाक्तं 








|  हरिनाय नीं छरकारौ उदं पुराण पताव २॥ चेतन स्प वसे 


घट अन्तर भम॑ मठ व्रिसरावे रे । जो इक दृद खोज कर 
दये आपने पते २ ॥ जो चाहे चौरासी टं आवागमन 
नचि रे) चरणा कदेव कदत हं सतसंगति मन लवे रे॥ 
गग वृरपा-तनसः तनक सरा चह कह करत यमान 

२1 तोक ट्म नेग चतं कारि ई प्रण पयानाः रे। 


पठ अकरड सव छंड वापर तज तसु इतराना र । र्चकं 
। जीवन जगत अचम्भव क्षणसादीं मरजानारे ॥ यें 


: तव्यो करता हे नाया माहि याना रे। वह परिवार देखिके 
| सट अजाना र ॥ टेदो चङे मिरोरत शुच्छ विष- 
| न ३। आपन उचो करि जाने मातो सदं अभि 
साना रं ॥ पीर फकीर्‌ ओलिया योगी रहै राजा रानारे। 
। धुरयि अकाश चर शशि नशं तय क्या यजमाना रे। टदे 
श्रातं कम शिरपं येम तानं तीर्‌ कमाना रे । पलक पंडपं तकि 
 तदिः मारं काट अचानक वाना रे ॥ श्वास निकसि फटि 
 ओयि जाहि जव कराया जरे निदाना रे तेको वाँधि नरकं 
ठ ज करि है अगिनितपाना रे ॥ अजहू चेत सीखिले 
युक करि टीर िकाना २। असर्‌ नगर पर्िवान सिदौसी 
तेन नहि आवन जानारे॥ दरिं सक्ति सक्कं सगति 
यद मतं वदपुराना २ । चरणान्‌ ञुकेदव कृत ह परमपु 
रतन ज्ञानार॥ | 

गाग सौरठ-यह्‌ तदु पाद्यद्रा डया । जसे दाभिनि दमक 
पस्य क्षण नरि रदत उजनापड़ीयण्डय घरफखजानो यर्‌ 
"उर्‌ ठनरा।सा सवकाठुकको दीखत है रास संसार्‌ सवेरा 

गोला जर दाकर चरा आखिर कोह न तराजिनके कारण 
सन उद करता मरा मग ॥ वोडसे जीदनके कजं वहुतक || 





द 


छ । 


~थ. 


1 क, 
[थ 
५ 6 


सपनन स नि 
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शब्ददणन । ( ३४२ ) 
| करत वेगा । काटवरटीकी खवारे नदीं द॑ करहि अचानक । 
धग ॥ कृं छकदेद समश्य नर भदू कडि विषय उरद्चेरा । | 
चरणदात दरि नाम्‌ भजन्‌ विन केमते दीय निवेरा॥१॥द्मका || 
नहीं मगोता र कर्टि चेटनेको सामान।तम पिजरेसो निकर || 
लायगो पल्य एकी प्रान । चलत फिरते सोवत जागत करत्‌ || 
सान अर्‌ पानाक्षण क्षण क्षणक्षण आ घटति ह होत देदकी || 
दान ॥ माल यृटक ओ संख सम्पतिमें क्या दूषा गर्तान्‌ ! || 
देखत दैखत विनशि जायगो यति करू मान यमान ॥ कोह | 
रहन न परदे जगम यह्‌ त निश्चय जान अजह सश्च खडि | 
युटिटाई मूरख नर अज्ञान॥टरि चितवेज्ञान वतादे गीता वेद्‌ | 
पुरान । चरणदास शुकदेव कदत हं राम्‌ नाम उर आन॥२॥ || 


राग काफी-वह योलता किति गया काया नगरी तजिके\ || 
दृश द्र्वाजे ज्योके त्योंदी कोन राह गयो मजिकि॥ सूना देश | 
गवि भया सूना सूने घरे वासीषूप रग कृष आर हवा देदी | 

उदासी॥साजन थ सो दजन दये तको वपि निकाय । | 
चिता सवार लिराकरि तामं उपर धरा अगाराटदहगया पदट | 
चहल थी जामे मिलिगया मारीमारी.।: पत कड भाय अर्‌ | 
वाधव सवदी ठक जलारी।देखतदीका नाता ० सये संग | 
इ।उरणदास शुकदेव कदत ह हारे बिन शुक्ति न दोई॥ | 
॥ १ ॥समद्या रे भाई लोगो समश्चौ रे! अरे द्यां नहि रहना | 
करना अन्त पाना ॥ मोह्‌ कुट्बके ओसर खोयो इरी 
सपि विसराद।दिन धथमें रेन नीदमे एसे आघ गर्वरि। आह | 
पटेरका साये घरियां सो तै षरिसथा खोई ¦ क्षण इक इरिको 
॥ नाम न खन्द ङश कटति रोई ॥ वालक धा जव खेर 
उल तरुण भया मद्‌ माता । वृद्ध भये चिन्ता अति उपजी 
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। गवये कुन सुदाता॥ भृलोक्दा चेतु नर मूर काठ 
सवदा धर पवि । विदका तीर्‌ खेचिके सारे आय अचानक 

वंध ॥ चु जगत्ते नेह चोडकरि सांचो चासं उचारो 1 चर 

। णद्वास छकेयं कृत्‌ ह अपना यलो विचारो ॥ २॥ 

॥ प्रोदी-तमदचे नहि सायाफा सतवार । भूक ररो 


0 


4 
] 
| 
। धरन ध्राम द्वयं र्हि यरु दियो विसार ॥ पाप दुकान 
 ट्ीपि यगो पूजी रची विकार । कामके दास ऊध 
पि घरि वैव शर प्रसार ॥ छल कटि विच्‌ कपट रपहया 
| निरख तट निर्पार्‌ कर्मं देर्‌ कौडिनको करिके गिनिरधरत 
¦ यथार्‌ \ क्या लया क्या ठे निकसैगा अपने जीव विचार 
| कद्‌ दम अचरन्‌ देखि तमाशा क्षण इक राम समभार ॥ नर- 
(दध्‌ हं छ अमाटक्‌ ताकौ खी न सार।अन्तक्षपय ज्यां 
। दाग ज्यारी हो फर्‌ चले श्चार्‌ ॥ यंह जग स्वप्नो जान वादरे | 
। आखिर यमँ राराधुगते कए यहादुख पावे सो जीवन धिर- | 
(र ॥ आवत काल अचानक रोपे छह श्चुकदेवं धुक्‌र्‌ । 
 पकर्रदाम अव राम सुमिरि ठे नातर्‌ दोह स्वार ॥ 
गय नः व विटावट-अरे क अपनो खाय विचार । || 
म॒ खजानौ वर्त सदाही दको वेगि सयार्‌ ॥ जोरि। 
य सौ वहिन अं खरचे लख इजार शस्ये स्तन | 
ख्क दरात्‌ क्णसा सति डर ॥ सरतपगतियै हित 
राखो दृएन सग निवार । मायाजाल अक्‌ रीति | 
ट्वक्री ताके मनसां विस्तार ॥ काम ऋरौधं अष्‌ मोह 
भन्तं परव वड विकार । ज्ञान अथि अन्तरपट जारो 
तान) जार ॥ विषय वासना इच्छिनके छख ब्रूडि 
रया दमार्‌ ¦ चरणद्ासको नाव्‌ चटक छरकृदैवं लियो उवार॥ 
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गच्दयणेन । ( २५५) 


1 निजमिव 











न 


सय कंदरा रर स्यां तु यद्रि जनमायुग्ु तरा जाप 


पक 


१) 


कक करं 


| तीती नारिं जान मरमाजनम पाय हरिमजनकारिर ददद च 
|; धरम । लाकर अस परलकषुषरं रहं तेर शरमामक्तिसम्‌ कु | 
रि दी वौम्‌ यन्न तप कृरमोयान धमं विचार त्यागो मेद 
गोध भरमाजनम चरणदास्‌ सतसंव मिल्क आवि हरिकी 
शरणं | राय सदा पमिरि ठ वहां तारण तरण ॥ 
राग सोरट-अरे नर अफल जन्म मत खोरे ज्यां तीको 
फिरत ई निशिदिन कोद ोरो।मक्ति दिदीने खर है आये | 
वत वोघ्चा रेरे । साच भये वाको पति वाको पूरे उपरच्मेरे॥ 
मेत भर्मत मुप भयं हौ उषे आय चटो रोल्ख सरासी 
नि थुगरति करि फिर तामे न परो र२॥अवके चूके बहु पठितं 
| 
| 





र ,। तां 


+ = = 


2114 


हू सान षचन त्त्‌ मोरे | चरण्दास कदेव कृत हं दर्पद 
सरति पसे) 


पि 2 क पि 






| रागं विलवल-अरे नरजन्म पदारथ खोया रेवीती अवपि 
॥ म जव आया शीश पकरिके रोयारे॥ अद्या होय 
(. कठा वनि अदे याहि अविद्या सोयारे | साश्रु संय यरुसेव न 
| चीन्दीं त्व ज्ञान नहि जोया राञजाभेसे हरिभक्ति न खीन्हीं 
रसना रास न पोया रैचारासी यमदंड न ष्टे आगमन 
जो कषु किया सोर अव पतो वटी नौ जोदोख 


| २ । सदव सवा न्याव चुकावो ज्योका स्येदं दोया रक 
पुकार सवे पुनि लीजा चेति जाद्‌ नर खोया रे कहं शुकदेव 
चरणां दामा वृर्‌ मैदान यह मोया रे 


् नततेनिीत्‌१ 


क ५ 
ण त ४ ० 


समृस्र्य व्‌ राम्‌ च्ट उ सूय पनाध्रा | 





नट ज्यो नाचि गवे कितने । दाता यर मती सिपि साधकं 


म 
अरिदरधर तििटवक 








[ब 


८ ६४६ } श्रीरवामिवरणदप्ननीरुत- 








नितनेरावम इम्भकर्णसे योधा वहुतकं कोन गिने। 
ददटुनयः इक्छत रजं करत थ पूनत लोग जिनाबहुतक मोगी 
नादिधिसां क्से भोग विलाक्टाव्हुतक तपसी वनके वासी 
तटपर ए्पजी वासावद्तक ऋपि युनि इवा सासे देते अडिग 
गाप । वृहतकं ज्ञानी हरि ह वैद कहते आपरि आपहमहू 
वादक नाचन आवे यह नरह अपना देश) चरणदाप्र श्चुकेदेव | 
दयाया फिर नहि कद्र भश ॥१॥ नर॒ ज्यों नाचरि नाचि| 
मय्‌]जिन जिन वद्धो जगमादी सो सो नारिं रहाषहुतकस्वा- 
¡ भरो राजाक ददुतक र्‌ सयावहुतक्‌ भूप कृणसिं हये कंचन || 
दयाधहतक स्वग सतीके अये है गये अथिमये । बद्ु- || 
डन युण्डत यौमी युफा वनाय छये॥यीपम अर द्रोणाचा- 
दरा वहत व्य।रणसौ पीटि दई नहि कहू सम्युखवाण | 
(वहत यती सिध्‌ हर हं वेैठेटोगन चरण गहैवहुतक कामी 
यनु याने काम तास वदे॥उत्तम मध्यम कारके है नाना 
ग मवै । चरणदास ज्ुकदेव दयसे प्रेमी दोय मच ॥२॥ 

। गाय सारग~दुनिवा मगन मये धन घामालटच मोदकरट- | 
| उद पानि विमारि गवं इरिनामाएक घरी टकारो नादी धि || 
| रट आठ यामापाच महर्‌ घेधसरं मते तीन प्रहर संग वाम॥षएटे | 
 फिित महा गवाय पवन भरे ये चायादीप कटश स्यो विनि | 
यगो या तुको यहि काम ॥ साधु संग गुर्‌ सेव न कौन्क्षं॥ 

मर ना धीगसाचरणदाम्‌ कदेव कहत है फेमे पावो मम॥ | 
नग काफी फो दिन जीवती गुजयनाकहर गद्रीं- | 
देवानं तजौ अकमक वाना दुगली चोर यङ्‌ निदाटे अठ ॥ 
पप ; को डारि गह जत सतको सोई अधिक 
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शब्दवर्णन । ( २४४ ) 








। मयान ॥ दरि हारि समिरौ क्षण नरि विरो गुरु सेवा मन 

¡ साधनकी सगति कर निशिदिन आबे नाङ्गुख हानि 
कुमारय चद सुमारग पते निज पुर वासर कदेव 
तोको समद चरणरीं दास ॥१॥ एते प्र स्यो इभा 
ग्र । क्षणथमी यद त वहरेमी जरि वारि दोह है धूर ॥ 
मगोरि चद की यति अकृडि अकडि रदं घूर । च्ल 
या माया मदमे मातो उकनाचराकाम कोधके शस्तर 
लोभ र्यो मसूर ! गुरुको ज्ञान न मनये अवै ष्सा 
तर ॥ कारि अभिमान जगत सच माने हरिको जाने 
। चरणदास टकदेव वति साई सदा हज्‌र ॥ २ ॥ 


रार पिलावल-रम नाम तें स्यो विक्राया॥ सीखे कपट 
सपर छट वट वह कामर्‌ क्रों मोह सवलया ॥ चारे 
दिनाक जगत अचम्भा टे उखं कदा लोभाय । क्षण 
क स॒तगति नरि कन्दी जन्म अकारथ खोय बहाया ॥ 
पाद्‌ विवाद स्वादको चाक्र विषय वास रसमे छपटाया । 
द्या धम दिरदयसां भूखा परनिन्दा दिसाको पायाधचोरासी 
ट्ख योनि गति कारं मुप स्वरूप माग्यसों पाया । खहा 
कृ न किया हासल उलरा मू गर्वोया ॥ श्रीह्देव.पएुकारं 
वितां समदत ना केतो समञ्याया । चरणदास कटियुगके 
दिं दरियुण गावन सार वताया ॥१॥ नारींरे कोह इरि 
पिन तेरौ । वह्‌ जग जाल महा इखदाईं तामे ३ इक्‌ रैनि 
पसरो ॥ आनि फसो मायाके फन्दन मोह ममत कन्दो 
रगो । रचकहू इुटकारो नारीं विषय स्वाद पांवीने चरो 
साघु सन्तस नेह न राखं दारा सत सम्पतिको चरो 
अन्तकाटः बहुल पटितटं जव सारं यम आय थपेरौ ॥ 


पन ---------------------------------------------------------- 
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(> 1) श्रीस्वामिचरणदाततजाकत- 


` नङ द्रण वर्‌ घर्‌ डो परस पचि मरन घवनेरो । 


[अ व 1, 
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¦ जएतं दमि काम वत्‌ = कृ धस त ध तेरो जो 
¦ चष तर मल्लौ आपन तौ द्यौसे क्‌ ठनि निवेरो। चरणदासं 


कदेव ठंहत रै डि दद्र उव विषयं वखेये ॥ २॥ 
7 दनाधी-ययरः द धिन ओर च कोईं। मात पिता 

दरटव सव स्वग्थदीके दोई॥याकायाको सोग बहुत 
द यर्दन करि करि धोई सोभी षटटत तकन कसक सम न 


पाटी बोदाधरक्ी नारि बहतदी प्यारी तिनये नाशं दोह । 


न ] 
४१) 
५ -५। 


> कै 
१; + द $ 
1 ^ \ (] 


॥ 
८ 


। जीवत कहती ताथ वमी उरपन लागी सोदयाजो किये यह 
: भ्य अपनो जिन उज्ज्वल मति खोई ॥ आवत कृष्ट रखत 


ग्दुदारी रटत प्राण ठ जौई॥इस जगयें कोई टित न दीखे ये 
रसदा ता चरणदाम इ कद्दकृट्‌ चा घुनि खाज नर लई\ 
राग कान्दय-ह्रि तिन क्न तस्दार सीता । ढब 


सवारता स्वथ टमि तरी दाहो नहिं चीता ॥ त प्रभु 
गीत इख सोडा शे लेगनसो दितं कीता। अशते 
भपनी दीं देखा कई वार्‌ दुख सुख हो वरीता सम्प्रति 
यदी वरि आव विपति परे अधिकौ इख दीता ॥ भटी | 


तवि जनयन लयो हाथ परपतारि चगो रीतां॥ धरि 
ध स्वाय पिर तिन कारण कपि ज्यों चाचत ताता धीत । || 
एवन सयो दादि तिहरे वायि जलें देह पटलीता॥गरूसेवा 

ततम न करोन्ही कनक कामिनीमौं करि भीतां । चरणदास्‌ 


1 
{ 1 


कद्व कहत हं मरतं मरत हरिनाय न टता ॥ 


सग रासकरटी-धनि धनि वे चर हरिशरणाये।ओौर पशनसों 


सवर नव परमारथकेकाम न अयि॥ अचरज सुषा ददी दु 
मग्यनस ए। तीनो पनसं नाहि सयारीक्ठे धन्ये योहि 


६ | 1 





शव्दुवरणन । ( ३४९ ) 


=> नि ५ कि 








वा्।ध्राटापन खटनमे खोया तरुण भया सग नारा} वरटा | 
भव कुटवकः सशय पावत द्‌ अतिहा इख नारा॥जन्‌ क्ण || 
ते पाप कृमाव सौ नदिं चचिं सरीतरदी शिर आनिपरेगी || 
ञ्‌ 1 


4 


टा अकल नरफूर्मद्धारी ॥ मममादहि तवचन किये थे करि 
भक्ति तम्दारी । श्रां अके छट यरं फीन्दा प्रभुसे शहा 
अनामीी् संया अजहू सुमिरण कर होहि दयां रारी॥ 
युरणदा केव कदत दं आगहू पतित किये भदफररी॥१॥ 
फिर फिर श्र जन्य गवायो। हरिष्छी भक्ति साधक सगति 
गुरके चरणनर्मे नहि आयो ॥ धनके जौरनको षट शेन्दं 
दृ छन त्रत धारोधिक् पकडकर नारी सेहं िरपर दोक्चा ॥ 
लियो अति मारो॥ हरं इख नानाविधिकेरौ तन सन रोय 
वृरायो 1 जीवत मरत नदी इख पेहौ आवागमनको वीम 
जयायो ॥ भमि ममि चारासी ययौ मतुपा ददी पाई! या। 
तकं क्सार न जानी फिरि अगि चोरासी आइ ॥ सखि ॥ 
रारि म॒मद्ध मनया हिरदय करो षिचाराएषा जन्म बह 
क्व पौ विरथा खव जग व्यवहारा ॥ जानोगे जद्‌ सरि, | 
चलोगे कोड न सग तुम्दाराचरणदास उकदेद कदत दै याद्‌ । 
करोगे पचन हमारे ॥ २॥ 
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| 
| 
| 




















~ विन 
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रग विहाय-रे नर इरि प्रताएना जानाठिव कारणव दु | 
( । 








{ ३५८ ) श्रीस्वामिचरणदासजीरकते- 


नामन णि (ययो 
निरिति पौ 





करि करि वरह अभिमाने ॥ अधिकीं प्यार करं मातासों पट 
पटे सुधिचख्वे।तौद्रं पीट दियेदही नितदी खमिरण सुरति 

। ॥ कृत्य घनी यौ चण दरामी न्याव इंसाफ न तेरे । 
चरणदाम ञक्टेव कदत रँ अजहू चतु सवेरे ॥ 


गग विद्ायशा-अरे नर इरिका इत सं जाना । उपजाया 
 सृकिरणके कार्त कहु ओरे छना ॥ गभमाहि जिन रक्षा 
। वन्दी द्वै खनेको दीन्शाजढर अयिसों रासि लियो है अग 
. स्म्प्रण कन्दा्राद्र आय टुत सुधि टीन्दी दशन विना 
¦ एच्‌ प्यायोदाति मये भोजन बहुभोती हितसों तोरि खिलायो॥ 
ओर द्विच संख ननाविधिके सधश्चि देश मनमारीं । शलो 
१ फिरत सहा यवया त्रु कटु जानत नाही ) तव कारण सब कष्ठ 
प्रभु दन्दो त्र्‌ कीन्हा जप काजाजग भ्यवहार पमोरी बोले 
दं न अपे दजा।ञजहू चत उलट हरिसींदी जन्म सफल 
यर माद्वीचरणदास्‌ शुकदेव कं यों सुमिरण है खदाईं ॥ 


क, 1. +, (न 


0. 





फौ-युमरारी सड दिवाने प्ररख बावरेअति इट्य 
र 


 नरदेद भय युर्देव शरण तर आवरे॥जग जीवन 3 निशिको 


प्रना अपनो ह्यं कौर वतावरोतोदहि पांच पएचीषषने चैरलखियो 
चागुसी भरमावरोवीति गई सो वीति गई अजह भनको 
सगु्यादर।माह्‌ दोसो भाणिकैः स्फग विष्य छाम ऊोधको 
 भायवहावर्‌॥छकदेव्‌ कटे सवी तजिके मनमोहमसों खव लाव 
न नरगहाम्‌ युक्नाः।उताय दयी पत चके से दार्वरे॥१॥चखा 
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॥ १ 
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आर चटविन्ना दोसकद् करि साईं द्राति चटनाहेयमचा 
ॐ परि पी रदंअपसोसारपीके विपयकीसदिरा मतवारा 
मादिं तोश्चुल वदू वनेश जाना देकर 


"क व र द सु सा त 1 





शष्द्वणन । अ. 









।: पय॒ । मरं दम टरम रजत ३ पट प्ट वट्‌ तद जोम 
माया मोद करदा सुख पमे जसे दीखे मोती ओम ॥ || 
| शक्रदेव दियो क्रपा करिके रामरसका प्याला नीशाचरणदास्‌ || 
| कृ खट वात भी सनि टीजे दीनां गोश ॥ | 
राग सोरट-कटु मन तम सुपि राखो वा दिनकी । जा || 
| दिन तेरी देह छ्रैगी तैर घसोगे वनकी॥जिनके संग बहुत सुख || 
| कन्दरं सुख दकि दोह द न्यारे । यमको वास होय वहुमाती 
| कोन छटावनदरे ॥ देदरीले तेरि नारि वेगी बडी परिल | 
|| माई । मरघरलां सववीर तीन ईस अकेलो जं ॥ व्य || 
| गडे अर्‌ मदट खड दी एतं रदं घरमाहीं । जिनके काज || 
|| पचे दिन राती सो सग चालत नादी ॥ देष पितर तेरे काम || 
|| न अरे जिनकी सेवा दव ¦ चर्णदास ज्चुकदेव कहत ३ इरि 
| विन शुक्ति नःपृवि9।मोको मय अति बारी दिनको । जव 
| युट्‌ पक्षी माया छोभी त्यागे पिजरा तनको ॥ सत दारके 
|| मोद एसो हे छम्‌ लग ह धनको । काम कोधको कपौ 
। खायो भयो अधीन सवनो ५ पंच पहर धन्धेमे खोया नाम 
| | न टत भजनको । तीनि पहर नारी-सुग मते मानत सुख || 
 उन्द्िनको ॥ आपनको अवो कारि जाने करि अभिमान वर- | 
नक । सन्त सुंगतिके निकर न अवे जो ह गर तिरनको ॥ || 
| चम्‌ कंकर ज्‌ आनि महग तव्‌ ना धीर धरनको। युरु। 

कदेव सहाय करगे आस्रौ दासन चरणको ॥ २। । 

राग कृदारा-सो मेरो कटो मान रे माई । ज्ञान युरूको 
रा्हियिम्‌ वैधं कटि जाहवालपनते खेकि खोयो गई तर 
णाद चत अजह मद्य वर हजरद्र आडाजिनक्‌ं कारण विमुख | 
द्रति करत भव्काडङुटुस्व सवी छलक लोभी तेरे इखदादै। | 
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माद्र प्रय रारण चर्‌ शड्‌ इदिह ) वासना तजि भोग 
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ञ7च् दोय दकताईवहरि कोनी नारि यव प्ररसपद्‌ पाई । 


0.8} ~ 


नर्ण चक्व्यवे वर आर्नैद अपिकाई।१॥साईरे अवधि 


५ 


त जात । अंखटी जल घटत जैसे तारे ज्यों परभात ॥ 
स प्री यौदटितर सो घटत दिन यत! साधु संगत पठ 
लागी द्धनं सोह दाथ ॥ वडो सौदा इरि संभारो सुमिरि 
जि प्राताक्नम कोय दलह ठगिया वणिज मत इन.साथ॥ 
टयु मोह वजान छलिया लगे हे तरि घात । शब्द ॒युरुको 
नखि दग्द्य तौ दगा नहि खात ॥ अपनी चतुराई बुद्धि 
प्रय॒ति फिर इतरात) चरणदास शक्रदेव चरणन परश तजि 
> जात । २॥ 

य मोरट-याईरे स्वम्र यह संसाराद्‌ स्वग्रा जन्म स्वम्रा 
य्र ट व्यवहारामाय स्वप्र वापर स्वश्रा स्वप्र सुत अर्‌ 
नागिन स्वग्रा जाति स्वप्ना स्वप्र प्रस्तति मारयो स्वरा 
वस म्वप्राकिव वदनिचदास्वप्रमो जो हयं यिरिहं स्वप्र सुख 
धस दीव्य स्वप्रा घुक्ति स्वप्रा स्वपर ज्ञान विचारास्वघ्रं ह | 


॥ 


तौ विनि रहेगाततषारचरणहदास स्वप्रात्रह्च पांच एक 
रम निन जान। सत्य स्वघ्रार्ह स्वप्रा कह क निवना) 
धृट; तजी जग जजाल । संग तर नाहि चाटे मह वा 
साद्या पितु सुत्‌ अर नारी वो मीठे वैन । डा फंसी 
गदरव कोष्ट घ्य ई दिन रेन ॥ छट घरे दियो सव मिलि 
ला द इदमारि। जान अपने कहा धलने चता क्यो नाहि 
्ा एर्‌ भवत तोर करट । माविश छेचलेमे 
युः ¦ सा ॥ सवाती छ विसारो जन्प दी 
च ण्द्‌ाद दृषदद कटिया समद यृ ग्व २। श रे समश्च 
गय वयवद्र्‌ । ज्ववाईं तरे धन प्राद्र श दुष्‌ दी पणर | 
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सक स्र चाह मि स्रतअर्नारिइन्दां ता अपव 
नडी डानिसवन तको भय दिखायो लाजख््कर्द 
रै पदिः ज्यो पित चर्‌ घर्‌ द्र ॥ जव तोके 
र यूने विकार! तव तोत्र लाज सानं करना 
दी समति सदा दख ह समद्च मूढ गवर्‌ । इरि 
सिरि टे कदं उरणदास पुकार ॥ ३ । 


विदाय-व मव्‌ निज स्वारथके गरजी ॥ जग्म दैत न || 
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करज कासां अपने सनको वर्जी फन्द घात वह डरे | 
टनते त्र डगियि जी । हृदय कपर बाहर ठ वोर यहा छ्रहेगो || 
| करहाजी ॥ सोगेध खाय ट षट वों सवप्तागर कैपे तरजी॥ | 
दुख संख ददं दया नहिं वृद्धं इनसे छटावो हरिजीवेयी भिद 
य चनि देख दिलके महरम कदजी । इनको दोप कृडा कहं || 


 दीज चह कटियुगकी स्रजी ॥ इुनिर्यो मगल इरिर बट || 
सोरी देखि छती मेरी टरजी ! चरणदास्‌ इनको तजि दीजे | 






घम अपने वरजी ॥ 


राग यासावरी-सायो राम मजेते सुखिया । रजा परजा | 
नेमी दाता सवरी देखे दखिया॥जो कोई धनवत जगतमे राखत | 
लाख इजारा ! उनको तौ सशय ह निशिदिन घटत वटत ब्यव्‌- 
। हारं ॥ जिनके वहु सुत नाती कषये जर इव पशवारावे तो 
| जीवन परणके काज मरते रहँ इख भासानेमी नेम करत दख | 

द क्र स्नान सुवशा । दाताको देवेको दख है जब मगतीने | 
रा॥ चार वर्णते कोऽ न देखो जाको चिन्ता नाह । हारी 
भक्ति विना मद दुखडइ समश्चदंख मनमाहीं ॥ सतसगति 
अक दरि॒मिरण्‌ कर शुकदेव गुरु कटिया । चरणदास 
विपद्‌ सव तज्कि आनद्य नित रहिया | 
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८ ३५ ) शरीस्वारिचरणदासनीरुत- 

स 
न सारग-नर राम्‌ भने सुखं पाय है । इख भाज अश्‌ 
पातर नाश जोच रिट न याय हैाचेत सवेरे कू एकारे नात 
5 पुिताय दे । जगत यर सवृ ह्लाकी शोमा सग्‌ न कोड 
जाय ददिनगोपाट ुम्दाये को है रसको देह वताय हे । पकार 
व्रापि चम मारन मे जव को सेयं सहायं है ॥ देख विच" 
। सव सनमारींतो बुधि जो अधिक्ायहै।तौत्‌ अव्‌ 
` सिमट हरि यरी चालो जनम सिशय है चरणदास शुकदेव 
` कत्‌ अवं यही अधिक सयाद दै । गुशी शरण साधक 
सुगति प्रको कीजे ध्यान है ॥ 


राग भगव-चतौर नर करो विचार।छलूपी दै यह संसार॥ 
` म्या मातं पित सुत वष । स्वप्र है सवी संदे ॥ देखे कै 
। ठन सौ स्वपना) या जगे नाहीं कोह अपनाधवप्ना धरती आर 
अश्नशास्वप्ना चनद सूं परकाशास्वप्ना जल यल पावक 
पन । त्वन्न यौगं भोग अह मोनापस्वप्ना सायाकत भ्यवृशषर 
( स्वप्ना इख नता पारवार॥ स्वप्ना देश नसि अह सेशप्विप्ना 
! सत्यति फरट्य शूशास्श्र राजा सनारूव । स्वप्ने वानि 

। वन्यो वुनातास्वप्न्‌ छर्‌ सरे अङ्‌ भागेवप्नसेवे स्वप्ने जाग ॥ 
` स्वमन वे सवी गट्टी पट जव इदि यई हाट।॥जौ क्‌- 
५ छ देसा सही स्कम्नातांचा हरि इरि हारं इरि जपना॥ क्षयो 
. शल गृ यस्तान । अजह सन्नि ठेदि शकान्‌ ॥ यफः 
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द्र छडि यजौ हरि नाम। ज चाद दू निश्चल धाथ ॥ 
, ज्यु सुद्र स्वन्नौ दशय ) अखि छले जद्टीं भिरि 
६५ य्‌ म | अन्द यद्चण्ड्‌ स्ह सग 
पट्‌ वछ्ग््यी भरि प्रि. । चा अतरिनिकट 
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न ग 


व्रति ॥ गु युद्वं पुकार पितवि। जठ सीत्रिका न्यात्‌ 
 सकवरोचरणदाम सवर स्वप्ना जानामदा एकरस त्रम पिन 
राग मद्मर-सतगृर भवमागर्‌ उरभारी । काम क्रोप मद्‌ 
म्‌ भवर्‌ जित छरजत नाव्‌ हमारा ॥ तृष्णा छूर उत्त 
द्विन राती खगत अति रकद्चोरा । ममता पवन अधिक उर 
: पठ कपत हं मन मोरा ॥ आर्‌ संहोडरं नाना विधिके 
क्षण क्षणं दुख पारं । अन्तर्यामी विनती सनि य 
अरज सुना ॥ शरु शुकदेव सदाय कयो अव्‌ धीरज र 
न करो । चरणदाक्तकौ पार उतारो शरण तुम्हारी सोई 

¦ राग विटवलट-क्ति गरीबी टीजिये तजिये अमिमाना) 
द्‌ दिन जगम जीवना आखिर मरिजाना ॥ पाप एण्य लेखा 
| सखि यम यहे थाना । कृषा हिसाद तुम देहृगे जवं जाहि दे~ 
वाना।पात पिता कोट हां नदीं सवी वेगानााए्रव्य्‌ जहां एषु 
¦ नरी नरि सीतं पिच्मना ) एकस एकरि होयगी हां साच तु- 
| छाना । काटूकौ चाल नरी ते द्धर्‌ पाना पाहिवकी करि 
( दे भृखं दाना सपद्चाव शकदेवजी चरणदास अयारा। 


| म मेला वदुर साधो देखि तमाशा 
| उलन । जदा जकर हए इटं तिनमां वहुदिन मिलना 
(¦ सं ना नदुकै उर्‌ काट ६३ आदं । मिलि मिलि जद 
{: ५९ 4९ 1 < स्‌ ॥ ख वार्‌ विच एल 
|: वनद्‌ रन फनन्ध खहविं । लम चिद फेरि डुस्दिख्वं अरं 
। | 


ह 


* “~~~ 





/ 2/2 [वनशा२॥ दात्‌ सुत सम्पतिको सुख ज्यो मोती ओस्‌ 
लब्‌ । ब्रह मिट मर्‌ा ना ताको कृवा पटितापे। 
उट ट खः करि करण रहनी यहनी मास । इरिसां नेह | 








| टगाय पिनो नौ तनै हितकर ॥ततत्तगतिको मलो वड ह 
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ग्धं म्ल सुच॒द्धविं । चरणदाप हे राम सुमिरि खे गुर्‌ शुक- 1 . 
द गुनी 3 ॥ वहं मेटा सोह यलं ह सापो जह सन्तोका | 
} निनक् रहं सदा ररिवकचां सुमिरं राम सदेखा ॥ कथा 
मूधीसन ज्ञान ध्यान सय॒द्धादं । सोवत जागत वटे 
| दके बुण गवं ॥ वों अभ्रतवाणी सवसं कुमति | 
| छुुद्ि्टवदर्की सक्ति साकी समरति यह उपदेश बता१॥ | 
| प्रको वाना सन्दर वेश बनावघर घर देय आ- | 
सों चित टव्‌। निशिदिन आनद रूप दिवा 
| सन्त सुदायोप्रेमर महोत्से नितदी उत्सव सवै गट | 
\ या विधिस मन मगन दोय करि भजन करं 
।चरणद्‌ास्‌ सकदेवं कहत ह घटम होय उनज्यारी॥२॥ || 
ज-रास धन जो कोह पके दो राज बडाई इन्द्र पदवी | 
प द्याया सिद्धि नानिद्धिकफे लालच नर्हि लभे 
तटोक तुच्छ जानिके ताम नहि पामे हो ॥ अथ धमं 
कृन्‌ नहिं ठन ह । चारे युक्त वेद्ुण्ट्टी कषु || 
दो॥सवसे नीचा हं चले शख शूट न भाखे हो । | 
सना कईं नैक न राखे दो ॥ साश्रुनकी करि 
र धनं आवि दय । चरणद्‌ाससि रकको श्रक- | 
रो ॥१॥ जिन्दं इरिभक्ति पियारी दौ) मात पिता | 
टं सत अर्‌ यारी दो॥खोक्‌ भोग फीके स्मे सम | 
लतति अरु गारी ह । हानि टाम नहि चाहिये सब आशा 
देगी हौ॥जगमर इख मोर्‌ रहं करध्यान शरारी दो।जित मलब | 
 टागो गह यई घट उजियारी दो गुर शुकदेव वाया प्रमी गति || 
भारा दौ 1 चरणदास चाग वृदसौं अरे कष्ट न्यारी हे ॥२॥ |; 
। रखता राग मय्यार-तजिके जगतकी सतिको कर आपनी || 
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| तदवर्‌ । दत जग भरोत स्वार छे न यारमन यारमन | 
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ग्र शाद्‌ अमीर ॥ चकम कला र: नदीं क्षणम पृ 

र्ग । कवर तरा दयां दख घना सन यारमन यारसन च्म 
| चद विच वरहे ॥ दशमं वसोकत धिर नदीं मत दैखिदौ 
8 मगरराटद्गव ताको ह नही उन यारमन दरसन यग्गट व- 
दाः धरर ॥ जादि धाना क्व चट ज्यो आवद्र्‌ गिरवाल 

द साद्वकी करौ सन यारमन यारपन यारपन उपिरि 

। ररि हाट कदेव सतगररने घे फायप पतायो सम) चर 
| ण दिदामा चित घने छन दारसन फारयन जपो जे याम 


रखता-रो दिनका नगम जीवना करता ह स्यां यमान । 
? वरसहरमी दी टक रामे पिद्यन ॥ दावा सुदीका दूर कर्‌ || 
सपने त्र दिटरेती । चलता हे अकंड अकड जवानीका जौशं 
आन॥ुरसदका ज्ञान समञ्च इशवियार हो सितीवगपठलतको 


| 

छंडि सोद्यत साधौकी सुद्र जान॥दोलतका जाक देम्‌ ज्यों 

| आव काटुवानाजतिा रगा क्षणम परठितायगा निदान॥दिन | 
| | 
॥ 

| 

| 

| 


+ =| 





यत खोता हं दनिर्योके कारवार ¦ इकपलर भीं याद्‌ साईकि 
कता नहा अजानता रकदव्‌ यरुज्ञान चरणदासका द! भज 
म नाम साचा पद अङक निधान ॥ 


दृटा-जगको आन जानि हैटा याको शोकं न शीजिये 
द ममार यस्ता हरे अरेदेटा इरिसो कर पहिचान ॥ कुटेष 
) न्दी अग हेलयना करोह संग जाय ¦ दमि यिं 
ताकौ घरे वछाय ॥ सहट व्य किम पके ३ 
1 चलन कटू साथ । राम तजदनसा पगे हमे अपनं 
सध 1 जीक्त काया पोते > अरे वेल एरंड टगाय । मन- 
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( २५४ शीस्वामिचरणदास्जीकत- 
म कमक वेठतमृयं शागन खायालाभ भये दरषे नहीं रे 
> टला हानि भये दख नारि । ज्ञानीजन वहि जानिये सव 
पसपनके मारि ॥ युर शुकदेव चितावहं रं अरे हेला चरणदास 
दिय गि । मप जन्म दुल्म मिरे वेद कहत दै साखि 
॥ १॥ सटी जगकरी प्रीति ह नदीं खंडं इरिसों मीत हेला । 
गग ष्रयस संसारक रे अरे हेला प्रधको रंग मेजीठ \॥ धन 
ययन पिर नरह रे अरे हटा मत कर गवं मरमान । क्षणक्षण 
अमर्‌ जात ६ हरसो कर पर्दिवान॥अन्त समय पलितायगो 
र हेला जव यम वेर आय 1 जिनके र्सेगत्र्‌ मिल रही कोहं 
| न छुटवि जाय ॥ वीति गहं सो जान दे रे अरे हटा अजह 
, समञ्च यर्वरि ) शरण मदौ स॒त्संगकी गुरुके वचन समार ॥ 
श्रीदेव वताहधा र अरे हटा रामनाम ततसार । चरणद्स 
र्य कृत टं टट उतगौ पार रो वोलत टेदी बात हेला माया 
दमाता रह । सवसो पमे पिरे अरे हेला क्षणमें वेग रि 
पात ॥ म्याज व्रदय दुभुने कर २ अरे हटा करै चौगरुने दाम । 
नाना ग्सके स्वादटे खाय फुखवे चाम ॥ करस कवहू 
द्रन दर अर्‌ हटा शीश्चन नवव साध । जिहांसों हरि ना 
| नप वहत करं वक्वाद्‌ ॥ पगसौ तीरथ न रमे रे अरे हेखासुने 
। न श्रमागातिं | अकृड अकृड सनमा्हिं यो जानि वड हट- 
त} पर्छ द्वु चट २ अरं देखा वाक बधि पाग। सो। 
क्स च्नमकं खं शरान नफाग॥ पुर कटय दं घनैर 
मर दैन्टा सखन करतं कटो । इिभक्तनसों नैह ना करै 
तानक वाला षम क्न) कर्‌ र्‌ अर्‌ इला नहिं सतश्गरस्‌ || 
प्राति । दरिच॒रचां जरि मरं यह इवनकी रीति ॥ जगको || 
साचा जानिफ़र्‌ अरं हेला दरि दियो विसार । अन्तसमय | 
| यमञाम्‌ द्‌ उरं नरकर्मञ्चारधीश्चुकदेव हसं कदी अरे रे देखा | 
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 त्रंड विषय जंनाराचरणदास भञ्रामको सोई उतारे पारा 
दटी-यरह अवसर पिरि रार्हिहैटी सम सजन करि दीजिय 
यट तन क्षण क्षण जात ह री उरी देरी ज्यों तर्वरकी संहा | 
पिचथ्लिदिनिसवयोदिय री अरी देरी कीयोन इरिसों 
मीर । रेस पसो जानि छे ज्यों अजलिको नीर ॥ क्र सो 
त्रा दीजिये र देखी सतसंगतिके मारिदिट्मिट इरियश्च 
गाय दढता जीकीं वाहि ॥ जन्म सफ जव होयगो र अरी 
देटी कुट पारायण दीय । एक र सो पीट त॑ररसना दीर्ण || 
पोयायही स्मृति यहि वेदहेरी अरी देखी यहि साधनको भव । || 
चरणदास हियमें धरं कंदिया यु श्ुकदेव॥१॥आौर न मीता 
कोय दैटी सषद्धि सभायै रामजी ! जीवतकी रक्षा करं अरी 
देखी पुय युक्त करं तोहि ॥ अर्.सव स्वारथके सगे री अरी 
हटी अन्त न कोई साथ । सुखमें एवदी र गिरे इख 
सुनं न वरात ॥ छट करि मनकी वृद्धे री अरी हरी पठि 
डारे घाति) तिनको तर आपनो कहेसोसो दोषी ह जात ॥ | 
| भेद न अपनो दीज्यि री अरी हेखी कोड कैर रोय । दिरद- 
| युक हिरदय रहं हारिरी जानं सोच ॥ के गुर्‌ अपनो जानिये 
री अगरी हैट फे सतसंगत वास्‌ 1 भर्‌ ह्कदेव वृताक्दह देख | 
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रणीं दाइ॥सयह नहिं अपना देश रेट द्यं नरि मनक 
दीजिये } अपने षरको चाय्यि री अरीदेटी करि योगि- 
नको वेपोकाननस॒दर योगकी री अरी हेली जान जया भिर 
| धारि ) चोट यक्ति सोहावनो धीरज आसन मार ॥ सेर्ट 
मतयते स भरी दटी शीट विभति समाय । यतक समी 
कानिच बारम्बार वजाव ॥ कमं जलय्‌ धनी करो गी अरी 
देल खमा दशवे द्वाराअमट सुषारस पीजियं काटे रग अपारा 
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सदा आथव आपन गावा ॥ पाट विन सिद्धि अश | 
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< )} श्रीस्ामिचरणद्‌सजीकत- 


दानं पियको मिा री अपी हेली सदा संहागिनी होय । 
न गक्देवं वृता चश्णदास घन सोय्‌॥२॥ 


अथ ज्ञान जम। 
^ गुर्‌ द 


साधो यु द्या आपको यों विचाराश्चठ अर्‌ 
प्रधि करि मरमां साया अर्‌ बरह्मको किया न्यार॥ 
न गुण देहको गट है तादुको रगत है सब 
रत्र जडो अवो अतो ह आर्‌ रनाख्त इर 
के ्प नहिं रे अङ्‌ नास भरत नही सोई 
हे निराकारा । छरति अर्‌ निरति दोउ जहां थकि 
तहां चिन भान अति है उन्यारया ॥ विना गुशी कोर 
यद्वाना सके कनक अक्‌ कायिनी वरे माय । चट 
ट्‌ सन्त निर्वाण हं श्युरमा ज्ञान अङ्‌ ध्यानको कर्‌ अहरा 
अरु गसनफी द्रटि फस गहफायं गुक्‌ येद्‌ गयो तिपिरं 
चरणदा कदेव मिट सस सब दलिमले होय रणजीत 
ति निहारा ॥३॥ साधो व्रह्म दरियाव तर्हि वारपास्‌ । 
सकल मध्यं कटं अन्त चुन्च नदं नेतिदी नेति वेदनं 
[1 यृटपरकीतिसी वहत छ्द्रं उटं दके को पायं गुणं 
पारा । विरंचि यहाषवेमे मीन बृहते जहां होय परगट 
छथ यात यारातासुमं दुद यण्ड उपज मिट गुर दई दृशि 
जासों निहारा । छा छ्पि देखि अतीतक वेपकरि जगे जब 
माम निता वहारः मरजिया पैयिया थाह एई रषौ थका 
हदि रदा फिरिनञया। गया था ठयक यख खोया स्वे 
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आनट्‌ हं आपी जप्‌ दे निराधास । चरणद्‌।स श्चकदेव दोय 


कि 


दर परि वुग्तदही मिदि गया खोज सारा ॥२॥ 


11 


भृद्द्वणन ) { ३६ 


पिषितं 
न व 


। सग धरनाध्री-कंहजगति ज्ञान समाधि टाई । स्य नाम 
नरं किर्या दीद्ये रहन न पावन जासन विन सयम 
परमातम स्थि एई । शिव शक्ति मिलि एक सेये इं मन 
माया न दिग ॥ यनन रही दख सुख दोर मैरे चाद अचाह्‌ 
मिराई । जीवन परण एकमो खमे तवते आप गवाई ॥ मं 
नार नय भिख हरि राज आदि अन्त मध्या | शङ्खा कृपं 
कनक टन काकी दतै सकताई ॥ सकल आपदा व्याधि स्री 
सव दुई फां मौ मीं । सव दमहीं रामा नाहं एडये सव रामा 
टम नारी॥नितं आद काटमय नादी युर शुकदेव समाधी 
| चरणदास निज ष्य ससाने यह्‌ ती समञ्च अगाधी ॥ ५१॥ 
निरन्तर अष्ट स॒सापि सगाई । एसी ख्गी ८२ नहि कष 
। करणी आश दुखरीकाको जप तप ध्यान्‌ कनको केन्‌ कं 
` उ्र पजा) कियो विचार नैक्‌ नहिं निकसे हारं विन अर्‌ 
दूजा पांच म॒हज गति सावी आलस आसन सई । सघ 
। रस्म मृट जव शोध अप्‌ विसजन दई॥ भटो वन्ध सुति 
 सत्िसाधन ज्ञान विवेक युना. आतम्‌ अरु परमातम भूया 
सम भयो तत यङ्‌ ताना ॥ चट समाधि अन्त निं ताको 
गुरु शुकदेव वता । चरणदसको खोजं न पश्ये सागर ट्र 
समाई ।॥२॥ 

राग सीरट-सै अविगति जौ जान सोद जने । 
 स॒त्रका दृष्टि पर्‌ अविनाशी कोई कोई जन पर्हिचनि ॥ रेख 
[नरि गवि सकेरे द्द्रेनारह राई । चीतधितेय ना 
सकृ र्‌ पुस्तक छ्खा न जाई ॥ भरेत ध्याम नहिं रता पीरा 
इय्‌ भति नहि. दो । अति अभूव अह्‌ अकथदे कृ 
उन कुक न कड्‌ ॥ सवरममे अर्‌ सव दंशनम सवरयग 
समाद । कर जल भीज नहिं छीजं शट चट वह नाष | 
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। 


¦ यारा ।` चरणदास कदेव दयासों सोई तत्व निहासय ॥ 


| एररनट सौ ह निजूपा। मील नदीं नीरसो बह तन ताहि शब | 


1 श्रीर्वामिचरणदासनीकुत- 


नदि याट नरि सीना कंदिय नहि सक्षम नहि मारी बाला 
नरप वदानां ना वह पुरुष न नारी॥ नहीं दूर नहि निकट 
दय नदरी प्रमद नरि ग्य । ज्ञान आंखकौ पर्कं उचारौ 
नन दवो रे दद्ध ॥ वासां उत्पति परलय दोहं वह दोउते 


रान मृटार-पाधौ सयद्धौ अलख अषूपा । यु्रसों प्रकरसो 


¦ सदचछटा मोटा दोयं न कवहू नदीं घरे नहिं बादेरपवन्‌ 
कभी नटं सोख ताको पावक तेज्‌ न जारे । शीत उष्ण दुख 
सगव नहि ष्ट्॑च न वह सरे न मारे ॥ इकरस चतन अचरज || 
दरशजा सम तृट नदिं कोई । ता पटतर कोड दृष्टिन आवे 
टी पुनि बोद्वामीतर्‌ वादुर प्रि घ्री है अण्ड पिण्डसो || 
न्यानाद्यफदेया गुर्‌ येद वतायो चरणहि दसा वारा ॥ | 
मृग पर्ज-गुस्‌ हमारे अख्ख टखाया हे । देखतदी एसे गये | 
जद नोन घुदटाया रौनखभशिख द्द्‌ आपको कहिं आप न | 
प ह्ानामाि रमाह रहा हस यढ ग्वाया दै॥ वर करं | 
दय तौसतरनैमयथलाया हे फर चाहन वारो गयो द्रि | 

ट द्िगयोदो ) ज्ञाता मिरि ज्ञान सिरं अरे ज्ञेय मिराया| 
{च ममन सयही गई चरणदासन पायाद ॥ 


{ ॥, 






न्ग वनाध्ाव वंदवट व सरार । | 

माघा भाई वह जग योसत नादी । मीन पहार सञुदविच || 
निग्न नत अक्राभवादी। जल्कीं पोट कोट पूर्वोको सखिल | 
तरका तीरमुवह्वको पूत शग शश्शाको दृगत्ष्णाफो नीरम्‌ ॥ || 
ख भप द्व्य स्वप्राकों अर्‌ जंगटको द्वारस्‌।गणिकां शील ॥ 
नार एतन्म नाता भ्याहत नारय्‌॥सावसको शशि रेनिका| 
मरन दृ ननकी छाती । यद स्व दृहनि कृटावनि देखी चीरी || 
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ट भायी एटि यट जगत सच नाहीं मेद विच 
पायौ । चरणदास्‌ शुकदेव दयामां सचिहि संच मिदल्ययो 
। राग रापक्रद्टी-सतररु श्वर मोर पटायो। रेखन ल््ि 
 नस्वाीसेती ना वह कागज मध्य चटायो ॥नाख्ग मात च|| 
मय्‌ विन्दी अरण पीत नहिं काला रँंडा वंडाटेढा नादी | 
परे आट जनादाताको देखि थकी सव करणी सवदी सथन 
भाय । मिद्धं महं मोरे तारे सुक्गिन दी अगे) नक्ते पे 
पटन सवं दरदं आशा प्रधी फारी । मेँ तो मया कमक दीना 
कहं सर्पति यदी # युर शकदेव पटायो अक्षर अगम देश 
चरशालाचरणदाम्‌ जव पण्डित दूये धारि तिलक अरु माला 
॥१॥वद्‌ अक्षर कोह विरला पैना अक्षरके लग न विन्दी 
। सतगुरु नहि सन तावे 1 क्षरही नाद्‌ वड अरु पण्डित क्षर | 
ना अन्नानां । गान अक्षर क्षरदी जानौ क्षरदी चाये वानी | 
व्रह्मा शपमहेश्वर क्षरहींक्षरदी यगुण माया्षरदी सहित स्यि 
अवतारा क्षर हतिक जरह काया ॥ पचो मुदम योग युक्ति कृर 
करद लगे समाधा । आलो सिद्धि युक्तिफल क्षी क्षरदी तन 
मन्‌ साधरि शशि तायमडटक्षरदी श्चरदी घरणि अकामा 
षर नीर पवन अस्‌ पावक नरक स्वगै क्षरवासा ॥ क्षर | 
तपति पर्य क्षरदहीं क्षरदी जाननहारा । चरणदास शफदेव 
वतव निरभक्षर हं सवसो न्यारा ॥२॥ 
| राम भूरव-सकट निरंतर पायाहारिको सकट निरतर पाया 
| पट { भइ खड चिटोनि ज्यों तस्बरमें यान्यां सचनमे 
पण रान मरत्‌ द्पणमारीं । पुती लम्भ खम्भ पुतटी 
इत्वा ता क्छ नाद्ये लोहेमें जौहर प्रगट सतहि तति 


वाने) एने राम सकल परटमाश्चं विन सतगुरु नदि जनि ॥ 
~ । 
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न्ग चन्यं फुटनये एषे व्रह्म इ सया) जटमं पाटी 
रन्य्रयं उट च्रणदासु दरशथाया ॥द२॥ 

य ईमन-सखी री हि्मिल रिया पीव । पुष्प्‌ मध्य 
न्रा नध विराजं धिड ञ्छ पशं जीव ॥ जैसे अथि कारके 


क, ५० 


- 41९ & ट ह सह्‌ व्‌।सारीमे साड तस्‌ न्क शा ज्पा 


॥ र्या युर तिमिर्‌ नशायौ ज्ञान दियो कर दीवाचरण 


ध म्‌ यं परनट दरशौ अमर अखंडिप सीव्‌॥ १॥साधो अच- 
।. -ञ निगुण रामकानासर्याद टिकानानाही नाहीं द्वारा घामका। 


मातं चिता छुट गोतनवाकेदेपं न परुषा बामका.।ह्पन 
तवं नदीं कृद दरिया टेश नहीं नामका ॥ अवण लोचनं 


[ॐ 


; नटि नाशा तचा न चोखा चामका । आदिन अन्तनं 


५ 


सगथ उरथे सहि टिगना नहि दवक्ा।दखा भुना कहा नहि 
३ नाई नरि धौला नरि श्यामका । चरणदोक्ष शकेदेवं सद्व 
नदिं पिश नटि यायका ॥ २॥ 


ग्‌ नार॑व-घट घटसं रमता रमि रघ्लौ । चतन तजे भजे 
ल पदन सरख भम सद्याएक अंखण्डरद्यो सव व्यापक 
नरराती सम श्यो । प्रगट याघव रेसे हरि दरश संषुव्ये 


नदि खम न्दी । आपा जानि भ्रूह पिर अपने नख शिखसो 
: नेटि देय रद्याचरणदास्न शृद््देवहि रख्गयो वचन विलखसन 
4 ष्ूस्‌ र्द्रा ||| 


गग साटर्ध-तेरी गति अपरस्पर पार केसे पय ह्ये॥यो 


उक्ति कार युगता दारे उनहूं सधि नरि पाह॥चित बुधि मनकी 


मर ज नाही सरति थक थकि जाहानेति नेति कहि निगम 
कटु कोर केसे प्विध्यान न खगे ज्ञानन सूश्च अनभयह्‌ 
भा निधुणत्प्‌ निराटभ आपन केहि विपि टसि ह 
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क्रोडः । व्रह्मा भव्‌ महेश्रर धके सकट भिरोमणि सखौ ॥| 
| मध प्रतु त ग्यापद गर्‌ टाकफदेव सुनायो । चरण | 
| दाम समदय स्र विदरी खोजत खोज हिरायो 13 उ विन 
गरन कोय दी गृटजारी रे ॥ जग एटवारी एटि रदी हं 
ना] रय अनत) आदि वृक्ष ताकी सव टीखा नितही 
वमत।र्पाच उर पँवरग हरे शाखा वहत विचार । अद्ध 
गति छु कृत न अति फटे पष्प अणर्‌ ॥ एत पए फट 
सहनेरेद्रह शिपि च्िपि जाहि) निश्चर्‌ द्रम इक रस रहं 
२ उत्पति परय नाहि ॥ विन सीदे विन मू को रे अचरज 
अधिक सुवासाजित तित खिदो श्खुकदेव है रे नदीं चरणदी | 
दाम ॥२६५ ¦ 
राग विहागरा-तेर षट्त हप व्ह वानीं । तदी एक अनेक || 
भयो हं जिन जानी जिन जानी ॥ रवि शशि दिष्णु महेश्वर ॥ 
तूदी तृद्टी चतुर्‌ विनानी । ॐपि सनि देवत सिद्धि ददी हं तटी ॥ 
ब्रदमन्नानी।॥ठम षिन दूजो ओर न पडये मावत वेद्‌ पुरानी 1 | 
कोर कहं माया ह दूनी तौ वह कितसों ओनी।त्‌ आकाश प- | 
युन अरु पावकत्र्‌ धरती तरू पानी। तीनो यण तृदीसी निकसे 
तामाह समनी ॥ दश आतार तदी षर आयो वह इए त्‌ | 
ध्यानीठुही रास तुदहिरास खिल्या त्‌ गङ्कर व्छुरानी ॥ तदी | 
शुरु शुकृद्व विराज चरणदास्‌ रिख सानी ॥ गत्र प्रगट सवं | 
त्य तूहं अद्ुत खी गनी ॥१॥ यह सव एक एकदी हई । || 
जीरकः एसा निश्च आति जविनसुक्ता सोह ॥ जसे यनक डोर 
यद्‌ द कू माला पोह।एकटि श्वास सकट घट व्यापकं भर | 
कर उ दौड \ दम व्ही वरी जग साय भिद व्र्लादिक वों) 
एकि वह्म अवट अविनाशी ओर्‌ न इतिय करक्ाजिन सम- 
|घ्रातिन आर्नद पारा विन समञ्च दयाय । चरणदास्‌ नहि 
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दरि हरि हं सुतर में येम सोई ॥ २ ॥ जवते एकः एकं करि 
पनाक्रान कथ को सुननेहाया को ह किन परिचाना ॥ तव 
को क्लानी ज्ञान करटी हे ज्ञेय क ठहराना 1 ध्यानी ध्यय 
जहां नरि प्य तटां ् न पटये ध्याना ॥ जव कहां बध सुक्त 
भगतदया क्राष्ो आवन जाना। को सेवक्‌ अर्‌ कौन सहायकं 
कां टाम कित दाना ॥जव के उपने कौन मरत दै कौन करे 
प्रताना) कौ हे जगद जगतको कत्त चयगुणको अस्थाना॥ 
ततत यश्मे में नारीं सबही दे विसराना । चरणदास 
 सषटेव कहां रंजो दसौ भगवाना)॥ ३॥ 
गग र्दाग्‌ व्‌ सोरट-पो टि हय निरण रि ॥ 
न वद्‌ कितव पर्हुच नहीं डुराई॥ चारणं आश्रम नहीं नशं 
दना कोई) नरक अड्‌ वेद्कुण्ठ नाहीं नहि तन ताह ॥ प्रेम 
। अस ज्यं नेम नाहीं टगनना ददं । आठ थग्‌ जह योग 
नारीं नदीं सिद्वाद।आदि अर्‌ जदा अन्त नाहीं रह मध्याई। 
णद अड अविचल माया ना सहं ॥ ज्ञान अर्‌ अज्ञान 
मरी नदीं बुकताहीचरणदास छकदेव सम्र तह इई उरिजिाई॥ 
रम्‌ म्रारट्‌ वृ नट्‌ तृ ब्व | 
तुर्या तत पदं ट्फ ¦ सुरति 
[ [सनद ठटक ॥ शूले मृत ब्व 
णन ट्टकः । प्रीति रीतिष्ी सार ग जनि| 
> ॥ क्रिरिया केषं यप्र इर्चेर्‌ ए साय] 
यान दाउ पटुत चां समर शदीवा एके ॥ 
यद्‌. सान्त. चाहा इटकं । चरणदूस 
, ताजक सद्द) 
[३ जान सद्‌ इमागातद्‌ हृसम्रे इम वके 
व्यापक म॑ न्यारा॥ दम अडोल दय डोलत निशिदिन 
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टम युक्तम हम भागादमदीं निरगुण दम सरण हम दः 
अवतारा] दमं एक बृहत दे देटे दमा सकट पन्ना 
दमी ज्ञानि ध्यान पुनि दमा हमद बारणदास ॥ दम 
आदि अन्त पुनि दमं मही शूप अपारामदाराज्‌ इम व 
पार द दमर्हीनिग उजिवारा ॥ हमदीं गुर शुकदेव विराजं इमी 
र महे ताराचरणदास घर दपं वोट ससद्चै समद्चनद्‌रा। 
राग्‌ काफीं करोड अजव दू मेर अजव्‌ तमाशा जोर 
मरटि पिण्ड खण्ड ब्रह्णण्डारे पूरण सव ठर मेत्रह्मा मं विष्णु 
माद्यं कमस मं गौर । में रवि चन्द इन्द्र इन्द्राणी मं गजत 
यनघरोर ॥ मैँयुण तीनि पंच तच्छर्मेही मंद दिभि 
गोर । सें निदृषप धर नानाषिपि निशिदिन करत किरोर्‌ ॥ 
पंगुं मुधा परग मेहं भम कोर । चरणदासि मो 
विन नदि रेचक दजा कोद अर्‌ ॥ 
राग विद्टाय-गु्पतेकी कात री जाने सोई नानेपश्च ज्ञान 
अजयत देखो अनथ एके सानादटनीका गति सदश्च 
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निर यनम अपिक्र सुयानगहि असार स्क उरं निश्यय्‌ 
टधि निं आनष्ट गनो जनको न्िमृन्ने घेन नदीं कोड एनि। | 
दरे कैं सक ऊ छने सजनी कदू तको पर्हिवनि।सत्यं || 
द्रौ जारत नादी एय इन्ध अयनिचरणदास कहं खयुश्चत 
॥ नादी मे फिरिफिरि श्षयरो यने॥१॥ घनति हौ छुक्त अक्त प 
| तेदी्ररं पुराण जिर सुधर यत सारय पिटि परी | 
| नेतो दुनि वदती दीनी जिन पाएनदः सनमीदन्धन सक | 
द्य उर जो जान छेच वु पेरीषसरमै पार र्‌ | 
| नाद तावन्‌ उलत पृष्‌ दूयं । उत्व पुरुपा जाव मिद्ध | 
| तह तान सावनक् चय जुकदव युर जव्‌ क्सपा केन्द्र | 
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| = नीं द 5 सै । चरण दात वासना तजिकै आपरि 


गं दिह्रामरा उ विखवर-यव हंस ज्ञान जुरुसे पाया । 
न ता दरशी निश्चय ह घर्‌ आया॥ हिर ञ्च 
टा दुभि निर्व चाह रदी विं कोद्यना कषु सनां न प- 
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आतत सुश्च । सधा सया सकट सनं मेरे नेक न 
ट अट्या ॥ मे सबहनवे सव मोहे संच यदी करि 
यही कही है वही यही है दूजा माव सिटानां॥ 
वाने सव छंख दीन्दं तिरपत होय अघायो । चरणदान 
निकसा नरि रंचक परसातमर द्रशायो ॥ | 
रय विदार विहागरा-गरुर्‌ विन कौन इवोवनहाराघ्रह्मस- 
रसे जो कोह वरे छटि गये सकल विकारा॥सिन्शु अथाह 
मगाध्र अचटरं जाको वार नपारावाकी छदरि जित वादी 
यमन तरं को ताराावयग्रुण रदत सदादी चतन ना काह उनहा- 
। निगकार आकार न कोद निंर अति निधाराञकरी | 
अलख अकू अनादी तिथिर नदीं उजलियाराता्ें अण्डदिपत 
प्म रि ज्या जट मध्ये तारका जामय भरती नां तहां | 

[ असभायाचरणदास्‌ दफदेव यासो बड गये ही पारा॥ 


गग सुर व सुविशे-सत निजघुर धाम वलसाये । || 
तक ययं अमर्‌ ह घ2े भवजट वृहरि न अये ॥ योगी | 
रि ध्याने ष्यानी ध्यान टमं । हरिजन शुरुकी | 
प हष नदं दर्शाव ॥ पण्डित ्ुण्डित्‌ संडित्‌ 
ट सुनि वद्‌ पुराने । जानो वे सव पायौ चषिसोवै 
वानाजंयम य॒ती तपी सन्यासी सदी वह दिशि धवे। | 
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सुरति निरतिकी गम्‌ ज नादी व कटाक वात ॥ ६१ 
| मनम निगु राहन प्राया चरणडासु सुकदव 
क्रिरपा करि परटुचाया । 
| य सोग्ट-दमारे युर हरिनगर्‌ दिखाया हो । उट व्‌] 
।प्रार जद नारीं निजपुर वास वाया इ॥ चन सूर ग्‌ 
नहि तारे राति दिवस नं पाया दोनदीं तिमिर ज च।६।ग 
| नां नदीधरप नटिच्याहोसनसा अमम्‌ मय्‌ नारथ पसु 
अनमय अन्तन खाया चे । ओर क केत करि पावें निगम्‌ || 
तेति जरि माया हयौ ॥ ह प्रत्यक्षु उद्य सूरज ज्यो संपुट नार्दि 
पाया हो । विन युर गमके अजन मंज दरि नदय दर्शाया 
रो ॥जनक जह शुकदेव विरजं चरणदास॒ सिख धा) य॥ 
जगदी व्याधि दयन नहिं शाह किरणा करि प्चाया ₹॥१॥ 
दमारे गरु मारग बतटाया हो । आन दैवके सवा त्या अन्‌ 
। अविनाशी ध्याया दोहर पूर्ण प्रभो निश्धयसो छंडो दषे 
| माया ह । इकर आतिष नित जान क्षणममी हैकाया हौ॥ 
| चाहा छक्त कर तन [करवा + अधिक समवादह । वक्र 
| पेड ववृ युख्के्जौवि कटौ न पूवा हू॥भपनास्ताजे किय, ` 
| नहि वदं जल पाटन मरकाया दा । जेत फट सवत्‌ सत | । 
| द कीर अधिक पिताया दीन पदारथ कन यह] धि 
| विन सेदी किन पराचा से} चरणदृस् घ सह दी प 
। उटटि समायात २ ॥ ४ 
। ]फी-दन ननन निरकार रहा } कहन सननक कृन्‌ 
| > जान अजान हं सट रदा जित इंखी तित. अलख 
नैजन अमर अडोल अवो महा । ज्योति जगत विच 
 श्चिटमिट ललक अगम अमोचर परि रदा ॥ अल्खट्खा 










पिति 





| 

















द मो द नसे 


१ 


1 1 3 3 3. 





वि ् 41 4 


- ती ) €। 


-{11 


८ २५८० ) श्रीत्वामिचरणदासजीरुत- 


कम 
नमन् 
[कि 


“| 


[1 
न्रे 

सन्य 

( 

९ 


जन्य स्वप टोस टदा ॥ जीवन्त भया मन मेरा 
मय निरण ज्ञान महा) गुरु ठकदेव करी जव किरपा 
चः प्रदान सुखसिश्ु वद्य ॥ 

राग आसावरर-जवसों मन चचट्घंर आया। निमे भया 
ट यय समर तीरथ ध्यान जन्हाया।निवाक्त हे आनद पये 
¡ जममो युख सोडापांचो यई सहल वश मेरे जब इनकारस 
7 खामवश्ठव दटे आवक दृ दजी आश न कोद। सिमिरि 
निथिटि रद अपने माही सकट विकल नहि दोदानिजमन 
यिरिमाद्वाको वमी को सीता वधमक्तका सशय नारी जन्य 
मत्यर्दी चीताप्रुर्‌ श्रकदेव यव सोहि दीयो जवरों यई सति 
ता । ऋणदानन्तं रष्कुर ह्यं छदि गये बादविवादी ।॥१॥ 
पना आतम पजा धारी । संसच्चि ससच्चिकरि निशय कौन्दीं 
यी सवन पर्‌ मारी।जओर देवछ जह शरंधटी प्रजा देवत हृष्ट 
न यदीटयरा देवत परगट दीखे वोट चाटे खादे॥ नित दें 
नितं ठद्धरद्रारे करौं जदां नित सेवा'पजाकी विपि नीके जानै 
जोरा प्गखन देवा ॥ छर सन्सानं श्चान कराड चन्दनं नैह 
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सन दरिकारं दशन पाड वार वार वलि जा चरणदास शकदे- 
॥ पहर सुखं पाड॥२॥यं मन आतम प्रजा कजे। 
। पूजा जगके माह सुहुनको फर रीन ॥ जो जो ददी 
हार नतर जप विराज । द्वम्‌ देवतं परगट आशी 
सा राज्‌॥ अय गुण भवन सारि पूजिय अनस रौन न 
नको तसा दी परसो परेम अधिक उपजवे॥ ओरदेवता 

यद्र खक शिर नावे । आदि सनातन षप सदादी 
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दिन ध्याप्‌॥ घटः वट मृद्धं कोई यकर बद गुरूरकदंव्‌ 
न्णाम्‌ यहमवन कन्दं जीवन्मुक्त फट पाठं ॥२॥ 
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मृं अटत कृविं ॥ परमत्वं पयसे अगि शुर शकदरैव 
नयूनि। चरणदासर निश्य मन अनी पिर जन कोह जाने 


राग जयन -त्रह्म अषप धरे वहृषप कहौ कोड केसो 
|स वप्‌ कमे ह अर्‌ सवदे न्यारा कमहं येद्‌ अनप टदं। ॥ 
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प॒र गुगभयो हं कटं फदर वद्य वेद्‌ पटं} कंक 
सुख द कर कहं सोमी मोन फर॥ कट कह सधे 
नायि क क्र मोदन रास रवे । उुडि डि जवे फेरि 
यार्‌ प्रीतिकफे चाव चर॥ कष्टं कटं सूरति मोहनि सरति 
टाटन पद परकर कटं मद्वा कटं कटं प्याखा कहं 
न प्रममरे ॥ क कट ज्ञानी नानावानी कह भरमम 
मृ रदेज्चुफदेवः यर हो सभद्चविं चरणहिद्ासा चरण गहै ॥ 
राम्‌ ममृवाप्रु ब ववद । 

कम्‌ करि निष्कर्म हवे फेरि कर्म न कीनियेभृचिकं कोई 
तेम साथ उल्टिकमन दीभिय॥ कमं त्यागे जगे आतम्‌ यद्र 
निध्वेय करि जानिये । जव निभय पदं टम पे सचि रि 
यम जानिये ॥ सखि दियम राखि अवधृ नाप निगुगणनि 
जपि इन्द्ियकृम लकड पच अग अस तपा।जंम्र ट्ट 
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विद्ागगा- पव जग पच तच्वकरा उपासा । इरियातीत । 
न्यारा अविनाशी निवासी ॥ कदं प्रजं देवल मूरति || 
त्च जाननद सदव प्रज तीरथ सो जलको तच्च | 
अविष्ठ अर मुरज प्रजा सौ पक्र तत्व देखा । || 
पवन दंजिं कुमककौ राख वप्रुतच्छको ठेखा ॥ कोई तच्वा- | 

[शक्रो एजे ताको व्रह्म वति जो सवके देखनसं अवि सो 
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सोज मेटे हयं सोना अति सखीपएप्ते योग भक्ति वेरा- 


गनो २ 
मोदती कर्मं कार ररष्ठली॥ जासौ मिटे आपा अप सहजे त्र- 
विद्रा दानिये।गङ्‌ कदेव युक्ति सपे चरणदास पिद्यनिय॥ | 
राग सोरठ-साधो भमा यद संसायं । मतमति लोक 
. वाः उग्धं कदे दो हटकाय ॥ मम पडे नानाविधि सेती 
८: तीरथ वर्तं अचारा । दह कमं अयिमानी गले छं. पकरि | 
तत डाय ॥ यसी योग युक्ति करि हरे पण्डित वेद्‌ एराना) 
प्ट दर्शन पसं आप पजावे पहिष्र पिरि रग बाना ॥ जानत 
नारिं आपदमको हं को ई वह्‌ भगवान । को यह जगत॥ 
कन गति खगे समञ्च ना अज्ञना जा कारण तुम इत उत || 
[द ताक! पावत नदीं । चरणदास कदेव वतायो हरि ॥ 
` नाराचणमार्दीं ॥ | | 
ठटी-यह अचरजकी वात देली कौन सुने कासो कहूं । | ` 
हता जव चाव थीरी अरी इेटी अब्‌ नहि ॐडे साथ॥। 
तद संवरो री आी ईट तन मन रहौ समाय) 
एकः हं द्वितीया ना वहयायं ॥ सत॒ यटक्‌ भयं 
अर हैट उटरि आपको देख । तोरहीमें | 
वेद्‌ पिशेखं ॥ जत्रु मी होयगी री 
टटा तत्‌ ससग वात । गद्ये खमप्नौ सथो यह 
६।२मा [ट री अरीं हेटीं शुक्‌ 
यान्‌ कल्यो जाप आयं पा१॥१॥ || 
वतही खों गह।जात अव्क्‌ कुल | 
सो ग्री अगा रट खोयै वरण अश्‌ वेय॥जन् मरण सव 
दोय संयरी अरी इटं वंधशुक्त गये खयं । क्ञान अज्ञान न 
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मनी दरी ग्री अरम हरी त्‌ दरति इरि ओट । पावनी 
द दरि पावने खोट ॥ युर डकदेव सुनाया री 


५५ 


५1 
* „+> 
र्भ" = 
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सोन ॥२॥ वह घर्‌ केसा होय देटी जितके गयेन | 
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मर्गा नापो क्ट री अरीदेटी मुकथाम हं सोया 
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 वाद् 
 किक्ट वार्वा दरक री अरी देरी शट नहि पराव पयार || 
युल््नानी जाहि द दरिमां सस्श्ुख सतातचयण्रण यत पृच्‌ || 
नारी समी दैटी च्छं ऋतु हां नाहि । रवि शशि दोर | 
नहीं नदं श्रप नदि छरिअवपि नदीं काया नीय अरीं 
ही छद कश्च न कारांश शोक न पाड्य नदिं सायाको 
जाद ॥ तुर्‌ दछकदेव दया कर री अरी हैली चरणहाद टद 


गुर्‌ नहि पावर जो नानाशर भप ॥ 

देखा उटके देख देखा त्न अनादिं अल्प रथादि 
हं अन्ती नहीं रं अरे दला आदि सनातन एकान वाला 
| फलान र ददा इरा पीत नर्द लल ¦ तीनां यृणसे ह परे || 
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( नहि पुप्‌ नहिवलपशस्तर्‌ छदि सकन रअर्‌ हैट पावक सु- || 
| फ न जारिनीर्‌ भिजौय सके निं तादी न प्यपिवार॥रेख जही || 
( नहिं सिचिसके ३ अरे दला राई नाव्दयालेप जरह नहि चटि | 
|| सक सक नदर कोड पाय ॥ नदी दूर निकटा नदीं रे अरे हेला 

¦ मर नगर नाह यृपयुर्‌ किरपात्ना पव्‌ छन्दः व्रहुतं अनूधा 
। ६ अचल ड नदीं रे अरे देल ह अवर नहिं बोल 1 द 


+ 


टस रहति इं जर्‌ इद्यकृहुं खाल ॥ जसाभा 

हर्‌ उरटया नया पुराना नाहि) जारमाने जगहे भरो 
वाकिं माहि ॥ शक्ति पनी खीला घनी र अरे देटा घने नाम्‌ 
हुर्य्‌ । जवदेवासे वहु दं इन्दर वह भूप ॥ चन्द्र घने 
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( ३७१ ) श्रीस्वाभिचरणदास्जीरूत- 








¦ मृरनं पनेर यर दे घने पिण्ड व्रह्मण्ड } सव कुछ आपदि 

द्रस्य निर्म मल अचल अखण्ड ॥ जनकः दियो शुकदेवकरो र 

¦ अ टटा उन मोक कदिदीन । दरश भयो चरणदासको सदा 
¦ 7 ॥१॥ अचरज अटख अपार देखा वाकी गति ( 
ह॒ रिखदं जोपे कर र अर देखा तौ जेमा रार | 
त थक र अरे हेला अनसय भकि थक 
सनकादिक नारद थकि -बुण गाय ॥ वेद्‌ 


क 


सह्‌ र अर हटा ज्ञानी थके अङ्‌ ज्ञान।शंकरसे 
क करि कटि निर्मल ध्यान ॥ बहुतक कथि कथिही 


59; + 
५3 
-3‡ <| 
११५ { ~+] 
"< ८ 


4} 
[न 
34. 


1 4 > 
५५५ 
५} 


व, 


4 


क 


४ 
2 


भ) 
[गी # 

^ 
त 
८५१२ 
[र 
1 





ध 


य| 


; <] ~ 
म न 
[व ६। 


ॐ द 
~| 


५ 
61 2 


१ 

( 
1. 

, 41 
ध 
5 प मे 


च 

। ।। 

[दि | 
„= 


, 


| संयर्‌ अरे दृटा नेक न निवटी वू्चावाचकृ ज्ञानी कदत हे इमने 
पायो मृच्च ॥ पचा दृद्रियसों ख्ख रं अ देडा ताको संच न 
| मानिजौ जो नसो दखिय त्िनकी निश्वय दानि॥एर छ॒क- 
| देव्‌ सुनाई र अरं हटा समञ्च चरणदीं दाक्षाजपनेदी परका- 
शम आप रहा एरकास ॥२॥ 


| राग हिंडाटना-च्ुटत युरुष्ुख संत अरुख ईिंडोटने ॥ 
¡ नामि शर्ट खंभ रोपे सोहं डरी छाय । सुरति प्री वैटि | 
| सजनी क्षण अव क्षण जाय ॥ मन मनसा दौड खगे च्रुटन || 
। धारणा टं संग । ध्यानं स्चोकरे देत सजनी भटो कामो रग ॥ | 
सवि सरटा सिमिटि आई पीय पीगन नेह । वद्‌ अनद्‌ सवं 
भिगाई सवन वरस्‌ मेह ॥ चार कणी खडी गवे महा रभीटी ॥ 
नार । युक्ति चारो माखिनी नह युहि गुहि द्वे हार्‌ ॥ ग्ण ॥ 
व्ल उडन लगे दैखि वाद टे } संग पिके सदा इठे | 
तात गन भाचरणदृसको नित ्चखवें श् इटं शक़्देव। 
व सनकादिक नारद्‌ बटे करि करि गुूकी सेव ॥ 





कै 
गब्यृवेणन । ( २७५ ) 





| अय सूर्वमं | | 
| राग मगल-मन रोगी मवो पिग कि कुदुधि विकारो । 
घाद व्यधु अपर दसकं भारसा ॥ कम्म सरा सतिदनि 
चन छ्टसां सया । पाँच पचीसा वरि मोहं सदलं दस्रा) | 
द्‌ दख जाय कि पृदनकां चल्या । सेव परण इग्तर्त | 
तुरु मिल्योप्कर गहि श्नियो विचार कलौ सम्चायक || 
नौक्टुतरे रोगस दहु वतायकरे॥ महापापकी ताप चटी | 
तोरि धायक्‌ । संशयको सनिपात खिल्य हई जायकतं ॥ ।वृपय्‌ 
| | पिपम ज्र ग्धं रियं समायकं । तप्णारणं वह्‌ प्यास रहा 
|| मन मायक्रं ॥ सतसयतिक्ो पक्ष कवौ नादी क्रियौ इन्दिनके | 
रमं सौग विगरि सदी मयो॥छर्तैमत संमसमरहणी जिया || 
भट । ममताक्रो मल वटो भूख ताते गह ॥ काम फोधको || 
पक तच सयक } शोक शुको मूल कटेजे आओआयक॥ || 
। माया पवन श्वकोरसी सुजन वहत हेप्यशुणके यदुप बात 
| वर्‌ को कर॥चिन्तारीकी वीस टे दिन रातदी।भति निनि || 
नद्‌ गंता साथहीलीश्च गुमान पिरय दरद्‌ हिसा चन । | 
ह केटपना भमसां रहतो उनमनोआरौ वडी पापि वटे | 
भलि र्य हं शरीर पसव सनेदमे॥इन येगनकी || 
पथ दहु सनायके । भित्र भित्र म॑ कदं तोरि ससुद्धायके॥ | 
करजव्‌। तोडि मत्य गिषोय सजतदीकी अजवायन || 
गिरोयदे ॥ चित्त चिरेता न्याय पति पीपर यली । | 
नौन संधकी नीकीसी उटी ॥ दिके वतनमारीं तिन्दं | 
कं । परमप्रेम जर तामे उरि समोयद्‌ ॥ शीट 
सो सनि उमगसां } पीवतदौ सव रोग नंगे 
[ ॥ शुद्ध सदशन चरण हृगो स्वादरी । तक पाय ज 
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गनद व्यापी ॥ दया क्षमा सन्तोप यदी मानून है) 
अयिक् आनद तत्त पदको छह ॥ गुर्‌ कदेव बतावे ओपध 
मार्ह 1 चरणदास जौ खायक्ष्र कोर्ट ना रहे ॥ 

राग धनोश्री-लनः 
द्‌ मिद्ध दिव ष्न यग अपासात्रयद्चणके जय दोष पोह 
सूम परध ज्वर जायं  व्रष्णा वोध्य उठी उर अन्तर डोखत्‌ 


नटि द्द ॥ विपयवास्नना पित कृफ खगौ इन्दिनके सुख 
दनवत्संगति रस करवा समे करत न अंगीकांरा।सतपुरूवन- 
स्म फदर न सान शीट क्षमा तहि णायारसना स्वाद्‌ तजौ नहि 
ट्ठ आापनपू नतमागाचरणदास ज्चुकदेव मिले जब ओषध 
लान विदायातनं सनको स्व रैममिटायो आवागमन विरा 
ददरा-साह र विपपज्यर जगव्याधि)।जुद््‌ इमाय दईं 
पथं व सदनी साधि ॥ इ चुरण ह सद्श्थन निषरं 
य य्‌ाटिदीन । खव क्ले कष्ट नक्ष रोग सन दहे क्षीण 
7 पफल धारणो नैपफाट)रह दतक्षगति यद 
त आय ल्य न व्या चन काधिनि पथं वतायो भूलि 
ति अजीरण दत इनते वत विकट विकर 
घ कृदिषा ‰ अंधी विजं दोयं ! विस वेदन 
य॥ 


गानिक्ना-तुा हसना 
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मज थ मण 


विया मिनो री साज ॥ अरी वरी न्दा दिनार्‌ वरना | 
यजा सदी सजनी ह वितो धराय ! यस वरीं 
| नायन समति वोदा जीं । सखी सजनी सचरचां अ 
॥ जराव) धरी वोर नीर गरम करि न्डाद्य जी सखा सजन) 
योय खटनो स्गावामरी वरी कसको मेल सउतार्यजी स 
सजनी द करणी यैगहही वहावाञी दी वेणी उक्ति शमह 
। यजी सखी मजनीरै मुकं चरण चितलव्‌। अस वारां सत- 
{ सगति पग टायिवजी ॥ सखी सजनी लज सिदर्‌ निकासी। 
अगरी दोग खौदि श्रृगार वनाद्येजी एखी सजनां ३ नवधा 
मरपण धार॥थरी वौगी जातो पिया रिञ्चाश्यजी सखी सजर्य 
प्रीति काजल अजाञरं वरा प्रेम माग दवाय स्खीं 
 उजनी दे वुद्धि वरि सजिलेषहि। अगी वौरी पान विचारि 
| ययु जी सदी सजनी दया यहदी लगावाअयी दारी 
| सायो रंग न उतर॑जी सखी सजनी है घीरजं इनार खलसगी || 
तरार नखशिख शीट {गाध्यिजी सखी सजनी है फे 
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जि टोय।।यरीं वोर सोहपीहरसां जिन करौ जी रखी सलसी 


द 1 ह 1 = 


१, 
ह 


च सही साथ! सरी वोरी इनको सग न लीज्ि 
सी स॒जनीं है चलो पिं ॥ असी वारी इख 
ट सुहावनी जीं सखी सजनी इ गगनमण्डल पद्‌ धार 
अरी वारी पच्‌ गिं इख सव हरे सखी सजनी दै नि 
¦ संज किद्िव्‌ । अर हिलि मिच्किरेसय सानिये नी सची 
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^ सजना ट पवग अच्छ सुराय सयां वारु ञं 


५५, [ण 


६ [न < क 4 ५ न्ध 
:, नसटल नालद्व सजना हे गुर्‌ छक्दव अशाच उ 
न 


त नलाय हली भमवा देशकीं जी भागी साधन डद 
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भभ दनः क = ०. म 
| 
< 

> 
^ 
हः 
4: 
१ 
(र 
` ई: 
१ 
थ.“ 
+ 2 € 
~ 
1 ८ 
3 
न) 
ष) 
म 
१.५ 
~+ 
> ~ 
२,५ ० 
*९।1 
४ 
1 ष 
~ { [ब 
+ 21 
1. 


[ष 1 ; 


1 
1 








किकिनै 


नामनि 


दत धद ण 9 





र } दरदा माया कोरमदूप अरी इटी कुमति वंद जित तित | 


जनिनस्नकतदतिम न्‌ ृनेध केतः >ोदकनिज ` > वदन न 


{ २.८८ ) श्रीत्वामिचरणदासजोरुत- 


परनी भागी साधन हाकमं वृक्षक वेला अरी टी वारी फल | 
लि परिप भरेजी भागी साधन हे दुमति हरी हरी दूव अरो || 


टी छ्य ए फट हँ जी भागी साधन दे।ययुण वोत || 
टी दस्य कपट वष्ुटा फिरिंजी मामी साथन रै 1 
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प यगदृदट 

परप पुण्यं दौर खस्थं अगरी हैट नाक स्वगं श्चोय ल्गेजी 
यागि साधन है॥ वें मेरी देधी डोर अशी हेकी तरष्णा पटरी | 
नित धर्मीजी भामी साथनहे।्रटत चवहि चाव अरीहेटी नर 
नागी नवं जी सागी साथन ह1तपसी योगी गये श्ूअरी 
दी प्ट चाहत अर्‌ कामनाजीं भगी सायन हश ञ्ल 
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रि अमी हटी पाच पचीस मिलिगवाहजी मागी साथनं 
॥ या जगपें एसी एसी श्ल अरी दैटी चरणदाश्र बख्त ॥ 
वृचजी सामी साथनदै । इत तजि उतकोरी चाल अगरी इखी || 
अमर नगर शकदेवजी ॥२॥ 
राग वरबा-साधा री सगति वरा इट पहये रीजेजीतन । | 
सन वेचि भीराजी । जी माने साधोरी सगत यवय प्यारीदी | 
ग । आदि अनादि भर्वरा कौनं छ्खवि अपने सद्ररजी ॥ 
सतप मर्वेगजी ॥ जी माने नरक निवारण सतगरङ्‌ प्यारी ॥ 
टाग्‌ । आपस चरचा मर्वेय कोने सुन अपने गुशमाई | 
जी साप्‌ मवराजां ॥ जां पानं गुर्तो श्ना मईया| 
प्यारी लग ॥ अष्ट अष्टि; टक्षण मर्वेय कौन ज॒ द्वे | 
अयनं रनीजी सन्ताप मत्रराजी ॥ जी माने कयं छटावन | 
रटना प्यारहां यग आच अषि परचा मवराजीं कान दिखे | 
अपना गत्तिजी सन्तोष भर्वयाजी ॥ जी माने काया जितवन | 
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करणी प्यारीही लगआीर्‌ वाणी र्वेरा कौन उठ अपने 








भन संतोप भर्वेराजी ॥ जी सनिं उथिकी तौ मेजन अन- | 
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मध्वामं संगं चरणदासको करिया मरवेरा कान वस 

अपन ञ्ञकटेवजी सन्तोप भर्वैराजी। जी मानि सिरः 
राग विदवट-अजव एकीरी सादवी मागनसों पद्येन 
टग्‌ जगरीक्ता कष्ट अर न चदि ॥ शाव रकको सम 1 ॥ 
कृष्टं आशा नीमा पहर सिमः र्हा अपना माय ॥ चर | 
प्रीति नकन] नद वाद्‌ विवादीाष्ट्सं जगस रद सन अनद्‌ || 
नादान वोद तौ द्रिकथा नदि मौने रखोमिध्या कृष्वा द | 
| चन कय नि साख ॥ जीव दया जर्‌ शीटता नख [शखसा | । 
पार पाच चटे वश करं मनसो तहिं हर॥द्ख खख दोनूके | 
पर अनिद द्रापे जहां जाय अस्थल कर माया पवन न जावे॥ | 
हरिजन दगिकि लाडि फोईं खै न मेषा कदैवं कदी चरणदा- | 
पसो कार तिनकी स्वा॥१।एसा दौ दखेशदी जयको विसरवे। | 
। टमानं रादरूरीं सांचसां सोई वकमा जवे ॥ जन जर र ॥ 
जमानको दिलं नहीं टे । फिक्र फकीरीको युय वह जिक्र 
छुटाव॥फएकाकेका गुण यही याजक कृरे यादा ! काफ कनाय॑त 
रख घना आनन्द अगाधा।रे स्याजत वल्वान हे हारेको अप- 
नावोयाखिरको दीदारदी निश्चय कारि पते।एजिदको धारे रहै ¦ 
रह सवरस नीगाष्कदेव कदी चरणदाससों पे पद संचा॥ 
।॥२॥ व्‌ वैरागी जानिये जके सम्‌ न दोप । निर्ध हे जगमें 
फिर चाहं सिद्ध न मोक्षा पंचनको एके करे आआनरदमें रोक 
मवृ यृणत सम्पर्‌ वृत्त ज ट्पन्‌ शक ॥ मन्‌ ग्रड तन सापके 
। वापा सरव डर्‌ । तेत्यतिटक्‌ साधे दिये शोभा अपरम्पार ॥ 
ट] श्वास्‌ उससिका हिरदय अस्थान।अटख पुरुपसों नदरा 
विङ्री सव्ये ध्यान कराम कोष मोहलेमनायदीनेम य-' 
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टो 
ली कक्ष न मानि छु सन भवि ॥ भूत ट 


[क स 


चवै स्म व्‌ {चत दूर्व गुण 


ल नापा जो ज्व न 


शृब्यवणन } ( २८३ ) 
` राग गौरी-मव जग मम मुखना एसे ) उरकिपमः खर 
नभ्य ज्या इ चाट ह जमु।खरका शाक सस ङदुरव. दा 
देखी चाद । तस्‌ कदट्टमा जाहिर भयं सट मशानी काल ) 
गवि भरमि दितकरि धावे जाय वाही दर पदहौ सरवर इष्ठ धरत 
टं लोग लग वर॥राखे भाव श्वन्‌ गदमको इन्को स्याय 
निगां । ठट चमारनको शिर नावं उची जाति कहादं ॥ 
टृ पत पाथसां मगिं जे उख नहि नासा) टपसी पडी 
ट्र कृरतं दं वह नहि खावं मासा ॥ वाक्‌ आग ककय सर्‌ 
ताहि नदस्य जान ट रष साथसां खव पस सुट 
अयानं ॥ कट्‌ कि हमरेवाटक जियावो वडा आयुवर दौज! 
 उनक़रं आमे विनती करतें सुवन हिरदय भीजे॥ भोथ मर- 
इकर पग लगे साधु सन्तं निन्दा चेतनफो तजि पान प्रज 
एमा यहे जग अन्धा ॥ सत्सयतिकी ओर्‌ न श्चक्षि भक्ति 
कुरत मुवा । चरणदाए शुकदेव कहत ह पयो न नरकको 
जायं ॥ १॥ अरं नर क्यामृतनका सवा । हृषि ने ञं 
मुखनरहिवाटनालेवाना देवा ॥ न्यहि करणी ल्य) 
जदा उह पकवान वनिं । सो खयं त्‌ अधिक चावप 
। स्वप्ते नरह खं ॥ सति जवां सोप यामं अ: व 
फुट हिन तोहि पर परध मिथ्या वचन सुन! तारि 
ससोत्त जन्म गरववि जावत सरत न साथा । दृड सायन न 


‡~ के न, 


{ पहं खावें अपने दधाच्‌ःरि बरगी इ 
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नोच किनि रट) जो कोई ददी अशि राच अयत जायया 
स) ॥ तात सत्‌ विदाम टेक गहु भक्ति करो दरक । 


र 


ट गृह 
चरणादाम जुकदव कदत द दोय सक्ति यतित ॥२॥ | 
राग व्रिल्टावलट-षवं सुखदायक इह रि म॒गख नरि जानं। 
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८ ३ > ) श्रीस्वामिचरणदासजीरुत- 





मनद धर धारि कामना ओरनको माने ॥यजीजो चाह 


` मन्तानको जप टलालविहारी । सन्दर वाटक रोहिगे चरके 


०८ न 


७ ^< येव, = 9 50 


न, ५ थ स = क 


उजियारी ॥ नो चाहं तर घन घनां सेव क्ष्ण मुरारी । साखि 
्ापाकी सनो दई विभव अपारी ॥ जगत बडाई जो चह 


, समिम यहुनाथा । नीच वहत ऊच भथ जग नायो माथा ॥ 
` जा तिष्ह वोद चहं कारि हरि हिय ध्याना । सिद्धि परापत 
ध ादविमी चदि द परमाना ॥ चरणदाष् इवो चै भजिले 


31 


। 
ना | कृं यृ श्कदैवजी होय युक्त निदाना ॥ 
विहागरा-साधी निन्दक्‌ भित्र इमा ) निन्द्कको 


: निक्टदी रखी दोन न देउ न्यर्‌ ॥ पछ निन्दा करि अय 
वं सुनि मन पिट विकारा ) जस सोना तापि अथिर नि 


ट कर सरानार्‌। ॥ घन अहरनकस दीया मिवे कामत ठक्च 


¦ हनाग । पुमे वाँचतं दष सुन्तको करन जगत. उजियारा ॥ 


ध ग यन्न म प्प टन्‌ {हत्‌ भ सकर ससार धि 


[वि 


५ नुप्र मम कम्म कटं चष मः निन्दकु प्यृरि ॥ सुखी ॥ ६६ 


, सिन्दुकः जगमाहीं सैगन होतु सयं! इरी निन्दा 


` कऋरनवाला भव उतर जल पारा ॥ निन्द्केके चर्णोकी 
; अस्तुति भाप वारस्यारा । चरणदास्त कृं घुनियो ङाघो 


¦ निन्दक साधक मारा ॥ 


क 


५ (८ 
ट 


॥ (५५1 


` प्र 
५, ~ 


गग सारग-अर्‌ नर कृहा कियो त॒मज्ञान। गहन हिसा 
युध बडाई राग द्वेष सान ॥ प्रयुतारईको क्षण क्षण दरं 

¡ ना क्षण एक्राञतर्‌ भोग जगतकं प्यारे बाहर साधू देष्‌॥ 
¡ मिह गञउ तन धारो कपरष्प॒प्रमटायो । धोखा 
प मृश्च आनिकमो पजा ताहि चलो ॥ सदर 


| ५: 


~~ 


९ ५: 


स्प सहा वगल्क्य एक सय जले ध्यून | नमं 
आशा मीन गहृनकी वहां मिटै भगवान ॥; 
न 


च्व 





मच्दवणनं 1 ( ३८३ ) 








५ षिव कोति सि 


गम ठक वतायोमोको मतर बाहर्‌ शधि । चरणदास्‌ वद 
हनिजिन जानौ ताकी हे व्रह्म इद्धि ॥ 
गाग केदारा-चरटसव्‌ कनक कामिनिरूप | सुर असुर्‌ अस्‌ 
यक्त मेध इ आदिक भृप।॥साविनीवशष््यि त्र्या पव्वतीं 
चिप्यीटीटा क्मरण रक्ष्मी सग दरि लियो अवतार राव 
| णस अति वटी मारे मौत जिन वश्च कीन । पञ नरनकी को 
¦ नद्ध एतौ अति आधीन।स्परससंद धतरा मोह फोंसीडार। | 
तपि पंजी छीनिके कियो तृगी्पिको स्वार ॥ माया 
टगिनी ठे सवदी वच मुरु शुकदेव । रणजिता कोई अरौ 
क्रि दाम चरणन सेव ॥ 

राग मोरठ-पाधो शनद्यरखो वात । होत सोहं जो दनं 

दार ह कापि मेरी जातं ॥ कौटि सयानप वहुदिपि कं 
वदत तके दुशटात । होनहारने उल्टी कीन्हीं जल्यैं जगि 
। ट्गात॥नौ कषु रोय होतव्यता सोडी जपती यपे बुद्धि! दोन- 
। टार दिग्दय्‌ खुद बोट पिस्रि जाय सव शद्वि ॥य॒रु शक्य 
दयासां दौनी धारं ठ्ई सनपार्हि। चरणद्ास शोच दख उपज 
समद्यसा दग जाहि ॥ 

राग सीटना-टुक्‌ रंग महट्पे आव्‌ फि निर्युण सेज विी। 
जरौ पडन्‌ पवन नहि दोय जर्हो जाय सुरति वसी ॥ जँ 
 अयगरुण विन निवाण नह नहि घुर शशी जं हिलि मिदि 
संख मान सुक्तिकां दोय हैसीजहं पिय प्यारी मिलि प्क 
| क आशा इड नशा । जहे चरणदास गटतानकि शोभा 
| अधिक लसी ॥१॥ खनु सरत रगीटी है कि हर्ता या 
॥ क्रो । ज टं विघ्र वि्नारकि भव जट तुरत तरो॥ तस 
| ववगुण छट विसार सगनमें ध्यान धरोपस अभृत पीवो 
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( ८८ ) श्रीस्वामिचरणदासजीकूत- 
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। कि विषया सक्टहराङरि शीट सतोप शगार क्षमाकी मांग 
अनायन पराचो तजिदख्यवार असर घर पुरुष बरौ कं चरण- 
दसं युर दयि पिवोके पाव प्रौ।॥२।जिव्‌ आतम्‌ बिमरी है 
पवक भरल रदी।जव पिय विसगईं हे जने जन वोह गदीति 
 लाजमवाटं ददि पचन पकडि लङतेरे तीन रगेखगवार पची- | 
नौ संम थदातितो जन्म जन्म रहि चकि कियसकौ मार सदी 
चरणदाम विन लालकि मवजरजात बरी॥ २॥टक निर्भु- 
टासां कि नैह टगावरी।जाक़ो यजर्‌ अमरहे देशमरट ष-| 
जर सदा सौहागिनि होय पियास पिल रहु री। 
पमन नहो मुक्ति चर तेरीाकृदं चरणदासग्रर्‌ मिले 
[री।तव सखसागरके वीच कठकरी हं रह री 
है टगर वारी । व्र पचो घरी पचीपौ धरी विषय 
 वासनाक्री र चेरी वारी वामी रौरी । तं पिष मी चौरासी॥ 
फ पटा अंग अगक्र सुखम एलां साया खाई टोरी॥ तं काम 
धसां नेद टगायो मन माता सव॒ जग मसायौ सोहं यार 
कौ गी।चरणदास शुक्रदेव वता चिशण छटा तोहि मिलें 
¡¦ ठा टक चतन हरा)<ा पर्‌ अशा हं हखदाईं । जिन वीर 
पति रमिया खंड बक रोह यार कियो मादो ङो 
तत्रति टगाडधजिन जतस॒त दवगसो घल मोडा दया वहिः 
नना नता ताड यु्रतसौं विप्तराई। जो धम्‌ पिताक धरसी 
¡ क्षमरामायप्रा वादी इथ मति परिनि पर्ासन्तोपं 
चचाकाङ्टान साना चर्ची दौनतास्रं रिप ठाना माया॥ 
णदास कहं जव निजपतिहो पतै श्री्चुकदेव | 
तर अवं शीट शगार वनाई॥ &॥ 
साम साटना-टुक दशन दं हरिप्यारोषिनरदैखे मोहि कट न 1 
परनि यहं दद जरति ई व्याकुल प्राण इमरिउरी मह मटक ॥: 
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गुध्ट्वणन 1 ( ३८५ ) 











र परम टक दियर अटकी नन्ददटारे । तरी सुन्दर मूरति 
मराति मरतिनना अतिमतवारौतमसाको च्या तदा नवल 
| अटवटा वाका । गदं चरणदासा तम सखरासा आशा परतो ॥ 
आरं ॥१॥ कहां वाजत करत गमान सरलया सण भर 
| मोट मोदन छटक वेकि कृष्णहरी। सन वोम सुता वड भाग 
॥ तनकसी वन टक्री। कषु रोना कन्द हई षिचित्तर एवर्‌ खरी॥ 
निभि वासर छमी रहं पियाकरे अधर्‌ धरी । व्रज संगरो दियो 
नचाय टाथ रकी रवसरीातरीं तान मधुरसुर ह व्रसावत प्रम 
| भरी'एुनिक धनि कपि सुनि देव महेश समाधि टरी॥चरणदास । 
भर सचि दै तदी रकदेव वरी ॥२॥ त॒म देखो इरिकी टीट 
| साधौ कदन सनन गम्र नाहीं । वह आप सकल विस्तारे अंह 
| आप कर प्रतिपरे जव चाहं तव तवष्शंमारे याजगमे धूममचा६॥ 
| वद्‌ अद्भत कौतुक खि र॑कहिको राज्य दिखे राजाको ख | 
| कराय यह गति किन न पाई । वह अचरज खेर मचवे एष 
| पुण्यकं न्याव चुक्रं आप देखे आर दिखावं इक्‌ इकसे दह ॥ 
| भिराःं ॥ जव पाप वडनकौ अपे इरि आपरि थोय वह 
दनक मारि मगा सन्तनको कर सहाई। चरणदास्‌ कहं नो | 
दौ कदेव शरण अव आवौ तुम साहसा च्यलखयौवै 
; दुःख मिटा्॥रातिरीक्षण क्षण छीजत अगु समन्च अजह | 
दोका जीवन जानि सड दे बुसराईासनं मृर्खं 
चतुताु स्वा कहा छृद्‌ लख {र्‌ गवर्‌ जयत्‌ । 
22 सादश काम षसो नेद्‌ गही ह यकडहमतवारा 
माया माहि करत हं दुटिटई ॥ तरौ तयी कोहं नाद्व गहे जब | 
युम्‌ दादुद ताव तीहि त्यानि द मचलयद्च।चर्‌ #4 


‡ ५ य सर ज 
। कदे भन राम्‌ व्ह हे सुखदाई ॥ ९॥ (6 
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३८६ ) श्रीस्वामिचरणदासजीरत- 








अध वसन्त हारी प्रारम्भ । 


राय वमत-एपे फएप्ण वु खेलत वसन्त।जाको सुर नर 
प्रायतत न अन्त सग स्यि कहु बार बार । अरु फैट- 
रि भरि ग॒ल॥सववस्तर पिरे खल खखगल सोहत 


4 3 


~+} (५1 


.4 


द्‌ ५ जनमा 
नर चनानोर उफ वाव मोहरि सृचग कोरागावत स्वरदै दे 
पगाजवं अहं राधिका सखिन साथ । गहि छिरे तबही 


पेनाथ॥कोड केशरि गागरि ल्थि हाथाकाहू वेदी इई हरि 


। नक माध।इक काजर्‌ ननन आंजो आय । मख चोवा चदन 


क 


। अवीर लयानीटाक प्रभुको दियौ ओढाय। हसि करत पर- 


सपर्‌ मनक मायायह्‌ कौतुक वरन वादो अपार मिलि नाचत 


कदत गोपी खार॥टखि मोहि रदी वह देव नारिषिसो अटत 
अचरज रस विदहारियह सुख अ कपे कहो जाय। सनकादि 


नारद्‌ रदे लोभाय ्ुकदैव गृहने दियो दिखाय । चरणद्‌ासं 


यरानयं रदो समाय ॥१॥ देसे पारह् खेत वसत । कष 


एक कवु अनेत॥जसे हार एक्‌ भृपृण अनेक । व्रण वणक 
त्रत वप्‌॥ द्रं गहना गट जौ जायापिरि चहि तौ फरिषनाय्‌॥ 
आपदि षिप्णु व्रा मरेश।ञापदि घरतीञापरिशेश॥ आपहि 
सुर नर्‌ मुनिटि जान।भाप धरत अवतार आन॥ आपरि रावण 
आपदि रामाोभापहि कस आपह श्याम। आपको चहि मर 


, आपाभाप आपनक़ो जापतजापौचरणदासहककी भायां देख 


क दियतः तरथखी्कदेवदयातिपायो भेष्ातात आप अपः 
लायारय॥२॥ब्‌ह वसंतरे वह वसंत को$ विरला प बह 












टाकोरतालवजावत हैमरदग। कोर दोर तवरूरा 
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॥ 


॥ (1 न 
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वमत 1 नाती अद्रत्‌ रीस रग अनन्त ॥ जई चट मिट 


9: "~--^ -^-+ १०४५ 
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॥| पान 1 तोट जन्मत सविन धये आय । तें आप अप- 


गच्टदुणनं ! ( ३८७ ) 
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क पि 0 ५ 


यिटमिद्ट हं अपार । जरह मती वरपं निराधार्‌ ॥ जह पट 
नकौ दख फोटारं वजि वह प्रकार ॥ जरह 

ताद ञ्ज वाम विना दाथ । जर शत्‌ पखावज एक साध। 
ऊर विन पगार्रबरूकी टकोर। जहे पिन मुख मुरला घनपर्‌॥। 
। जं अचरज पाजि अर जौ"।जई चन्द मूग नटि स्च मोर॥ 
| जरह अमृत मवं काम यनु) जरह मान क्रोध नरि मोह मेतु॥ 
जं पचो इन्द्रिय एक सूप! जहे थकिति मयेदं मतुप भूप 
ञकेदेक वतां एसा दे । चम्णङ्रस करौ स्योन. वासो 
पद ॥ ३ ॥ खेला गाम नाम छेदे वसंत । भक्ति करौ मिलि 
माधुसत ॥ मात पिता सुन दा जान्‌ सव स्वाग्थके संगी 


1 
[क क किनि 


सन्न 





0 





पौ दियीर्वैधाय ॥ चास निकमि रहि जाय देह । सव इट 
नंयाती भगो गेहे ॥ जव “वदी पिचिकि तज नेह । कर वेमि 
निस रहा चेह ॥ करटं खार श््ठीना यो निकास । अर 
जारि देदह सुखट दता ॥ एमे श्यः सगकरि कौन आस्र । 
तात हरि भजटे तर उर्मोप ॥ इनमों पगो तजी हासो मीत, 
अपने भली न करी चीत ॥ श॒कदेव करे नर अजह चैत । 
|| चःणदास तजो क्यो जगम हैत ॥ 9 ॥ मेरे सतगुरु चरत्‌ 
|| निज वसंत । जाकी महिमा गावत स्र सन्त ॥ ज्ञान विव 

कक फूने फन । जरं शाखा योग अर्‌ भक्ति मृ ॥ भरम 
खना जर रदी दुरु । सतसंगति सागरके कूल ॥ जरह भर्म 
|उउतटहैन्यां गुट अरु चोका चरये निश्रय बाट ॥ 
| शीट ्षमाकरो वरं पे रंग जहां क्लास क्रोधको मान यंग ॥ 

रि चचा जित्‌ हं अनत । सुनि शुक्त होत सव जीवजत ॥ 


य) ०००५ ०७.8७० = 
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ओीरवापिचरणदासर्जारत- 
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भ. 


त 4 सोय ! राम नामकं रोय ॥ 
अपने पिये ददि टेव । अरु चरण कमलम्‌ 
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मरति दैवं ॥ कहं चरणदास इख दध्र जाहि । जव्‌ प्रियतम || 
कदेव गहं वाहि ॥५॥ खेटो नित्‌ वसंत खेखो नित वसत ! || 
मिदि सा संगतं नित वसन्त नहं फूल च एूरे चार रग । | 


भक्ति ज्ञान अरु योग अंगारंय ज॒ चोथां है विराग । विषय || 
गरातना दहु स्वायं ॥ यवर दोयं यैवे उ कोय । जीवनयुक्ता | 
कटिं सौयासय अर्‌ भम सब दरूटि नाय । आनद पद्ये रहे | 
संसायं ॥ चन्दन चर्चा अति सुवास । महक रदी हां अस्‌ | 
` परास्त ॥ जिह खगन्ध शीतलता हय्‌ । ताप तपन सवं जाई || 
. सोया चरणदास हरिचरण सारि । शीश दिये बहू पापं जाईहि॥ | 
मीति शुक्रदेव अनद्‌ । अकू काट निवारे सकल फैद्‌ ॥ & ॥ || 
| यह दृश अरपया विकट पन्थ । कोई गुरुयुख पहुचे हेय सन्त॥ || 
` वुदटेतं दं सय चाव्‌ चाव्‌ । ओरनसों कहि आव जाव हमहू || 


¦ परटुच तुरह्‌ दे वस्लायं । एेसो जान्यो सट दायं ॥ बहुतक | 
तपसी कषर साध । वहुतक्‌ पण्डितं पोथी लाद ॥ बहुत | 
` उण्डितकं जया धारि । चहं ओर पावक जारि जािवहतक | 
, ण्डत प्रजा राखि । वहृतक भक्त पिषटटी शाखि ॥ वटुतक्‌ 
गी पवन जीदि।हरे मिट्यवेकी कर रीति॥शायर्‌ थमि बार 
|` मारि । कटु इक अमि चे जाहि ॥ दवे कनक .कामिनी स्यि 


(न 2) 


सइ ईत्तय इय्‌॥चह्‌ वगरय वश्व जाया यवय संबार 
वातासं सवा पार्‌ धर । ट पृष फर सूरतन 














शच्धदणन 1 ({ २८२ ) 
स ____ ^ प 
| मादा वनाव । क्षमाशरीट चन्दन चाब ॥ छवि दीनता दाम्‌ 
| जोरि । सि ग मनक बोरि ॥ कर वृद सतम राख सान) 
न भन न्नव सावधान ॥ प्रस्ता सोद धूप्‌ प्‌ । शः 
व कयो रट समीप ॥ चरणदास ही सगन रीर! 
छप्णसवी ट्यु च ओर ॥ ८ ॥ _ ती 
लद गाग धमारि-मोदन चतुर खजान मरे ध्र शय || 
| चलन आयो स । पीत वसन्‌ पियरे अधरपण पीरो तिरक || 
| वनाय हो ॥ सची गै लाकदिं सट गल उडत गबा 
|| घाट तग खयो ससवक कर्न कनक पिचकारी गावत नाचते 
| त्रायो ते ॥ सखी री आनि अचानक इरिने मेरे सं चावां | 
| दपलयो हो । कैशरि माहीं घोरि अरगजा मा तन्‌ टरकायौ || 
> ॥ अपन हाथ सरवरि पान दै हर द्यि पहिरायो दी । | | 
ती रिदा अस भीज भिजाकर उर आनन्द वदाय] टो सखी | 
) तरं वक जाय अचानक सजर्‌ नैन दगा हौ । सरली || 
| सहि पीताम्बर कके नीलाम्बर जो उटायो हीं ॥ सखी र ॥ 
|| जा छलक ब्रह्मादिक त्रस शेप पार्‌ नि पयो हो \ गोपी || 
|| कं चरणदास श्यासकी सो सुख इम दिखायो दो॥१॥साध 
| चटो तुम तारी । नग सेरी मचि रदी है सारी ॥ भप 
| लण्ड गहै कमे डफ हूवड दर्वेडकी. तारी ॥ अयण तर 
तर सृजे आशा दष्णा गति वारी पाप्‌ एवं रऽ < || 
पिचकारी टत्‌ ई वारी वारी ॥ सन्धुख हैकरि जो नर खट 
| ताकी चोर ठगी कारी । छोम मोद अभिमान मरो ददु 
| माया गगरी डायरी ॥ राजा परजा भोगी तपसी भीजि रद ई 
| तसारी ॥ धि गलाल डारि इव मड कामका पुर 
| सारी । युग युग चेरत चों चकि आई कहूं नादी टारी । 


न 


| जड चेतन दोर रप वारे एकं कनकं दूज नारी । पचिप्‌- 
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र्‌ अविर गुलाल अरगजा नाहीं रय नहीं गागर नदी॥ताट |: 
स 


र; 


तायं निगरेण ज्ञान गदी व्यारी ॥ २॥ 
ररी गग सफी-ज्ञानरंगदशो शो दो दरी । निदृरूपी वहु 
त्यथ द नाना वेप करो री॥ देखन निकी अपनं 
पिरक स नकी पौरी । युद्धि विचार शगार सजो टै 
नियं माथ रोगी ॥ जीवन्युक्त इखास बटो हे परगट खेर | 
प्रचार 1 चटत खेत आपन विस्रो लागी कोन ठगोरी ॥ | 
आपा खानि रामरहीं पय में नाहीं निकसो री । चरणदास || 
त्वर हरिरी हरि हं आपरि आप रहो री ॥ उपने कौन कोन || 
अवं विनंश वध शुक्त केदि ठोरी ॥ | 
तरी राय घनाध्री-साधो वृर भं उगय रोरी खेलियि। 
णटाजतनजि वेरी इनमे ना उरश्चेये ॥ शिरसो 
मुच उतारि चद्रिया पियसों रंग षटद्याषप न रेख सुरति | 
मूरति ताके वलि वलि. जये ॥ अचल ¦ अजर अविनाशी | 
।ई सस्रु दशन प्य । सत चेतन आनन्द सदा नि- |, 
य॒ ताट वज्र्य ॥ पाप पृण्यकी शंका त्यागो जहे मयाद 
यृ । ओला नीर विचार जसे यो आपन विसरडये ॥ 
रण्रदाप्त वाप्तना तजिके सागर वरद्‌ समये ॥ | 
राग सारट-दिल्मिटि होरी खटि दख शो बाल्मा घर 
पाटया । प्राच सखा प्चीस सदेटी अर्नद चगल गाहया ॥ 
मच्च ब्रश्रका चोका चरचा यय गुलाल उडाष्टया । दुई गई 
णव इच्छ केसी खेटन सकट वदाइया ॥ चरणदास वासना 

ताजिक सागर छहर प्माइया ॥ 

य राग सोरट-कापरं चले को शेरीयाहे वारम नादी मे 
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दि 


न्ना ययि उपः नारी गम नरी गामिनि नदीं । फाग मदीना 
वा धरर नाटी कन्य नदीं कामिनि नदीं ॥ चरणदृस्‌ महीं तव 
हरि कट केते सघ कुठ ई आर उ नदीं ॥ 

सी राग धमारि-आदिपुरप अविगत्‌ अविनाशी नाना 
मतक दनि र । आपदि आप ओर्‌ नि कोड बहुत 
र॥आपरि मोहनराट ग्वाल दय शरली आनि वना 
आपदि व्रनकी वनिता दोकर वनको दौर जा, आपहि 
नोपीकान्द विराज आपहि रास रचावि रोअन्तद्न रोय फ 
आपरि आपरि दढन धवि रेआपदि व्याल ज । देखनक्‌ 
टीट प्रेम बनव रेपरगट दोय सवन सुख कन आपहि रग 
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नटति रे।भोर मयो जव्‌ खेल मचत आप आप्‌ रदजाव रे । 
कवं एक अनेक कभी हें विधि निपेधगति भवै रेपसततचित 
आनद रूप तदादी शुकदेव हो सुषुञचावेगेचरणदासि दो समच्चि 
सूमद्धि करि आपरि आनद पावर॥ | 
टोरी राग धनाश्री-पाधौ इद्धि विवेक समार हेरी खेय 
तंलयोगकी युक्तित कीजे नित्य अनित्य विचार । मा, 
सकल निवारकिरे आतमरूप निहारा्पाचतच्त तीनागण पर 
| गट इनको दो दिन्‌ फाग । इकरस्‌ सत्‌ पद जानिे रे तारां 
| मन पागानिश्वयचोवालाद्यरेभभएलाल्रडाय 1 देहकमकेरंग 
की रे नागर दे ठरकायाजीवनसुक्त जो फथुवा पटे गुरुकेचर- 
णन समाजो कोई एसी दौरी वेट जाके उचेयागाच्रणदाम 
कदेराकदेव वताई दम सेटेजागपियतम प्रियतम्‌ जितजित 
देखो द्रप गयो अर्‌ राग॥भीप्तखी री ततमतले सग खल्िय 
रस रोरी दोनिगण निज निरघार्‌ सरस रस्‌ रोरी दो।सखीरी 

शीट नेगार सर्वाशी य रस होर सो।डविधा मानिःनिवार सरस 
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निन्यापिदरणदासजाहत ब {सजन्त 


दशर घौरिवि रस टदोरी हो बहुरि 
रस हमरो खीरी सतशुण करि पिचक्नारि 
तम रजके भरमार रसस रस होरी होसली 
य्‌ रस हेरी होमोहं सहकिया डारेसरस 
री विल भिर रग छमाक्षये रघ हरी हो । 
सरस्‌ रम हरी रो।सखीरी निश्चल सिद्ध 
हो।रिसिच्धिमञ्चमक फुदार सरस रस होरीर॥ 
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गीय य वरत्तियि रस होर होअनरहदच्चनक विग 
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हरी हो ॥ रखीगी सेन सुरतिसों समश्चिये रस 
त } सो व्रह्र चिलार घ्षरस रस होरी दोसखी यी पांच 
गट मिटे रस हरी द्ये मगल शब्द्‌ उचार सरस रख 
यद मखी री अट पूप फथुवा लहो रस दौरी हे \ 
शर आप विसार सरम रस होय दो ॥ चरणदास रयइया 
ग्या रस होगी । दरो फाग अपार सरस रस शेरी 
सगर दती विना सखी पीव न देशो जाय । भवि ठम 
रिदखो भवि तीरथ न्हयापांच सशी पचीषस्टी 
तुर्‌ अधिच्रयामोरहिं अयानी जानिके मरोबाटम लि 
पराण स्वे जो रदृढे सुरति स्प्रति सव घाय। 

प्रिया कुम दीन्हा मोहि सर्वावासटकत मर- 

प्ते उन्सं द्म चरण सखीं गह आय । छरुकदेव सांहव फिर 
ट्ख टखाय ॥ दंखतदी सवं शरम भय यागे 

। च्रणदास जव प्रीतम पायो दशन किये 
रि पवि पाथा सखी पूरण मेरे माम) 
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| तक्रे यन स्नाव ॥ वरमीक् रमर सखी मागर दहं सराय । 
| यन्य मदं जायकं सखी पिपर दई टरकाय्‌॥सरम गुव 
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जव करटियोमखीं गाम गयो इराय।सतगुरुने अखन दियो 
तव सस्युख दरम जआयाताटी खाई प्रमकी रखी अनहद्‌ नाद्‌ 
| वजायासर्वमयी पिय पायक हम आनद गल गाय॥रख्सिर 
प्रियतम द्रे गय सखी दुई गई सव माग । चरणदास शुकदेव 
दयाम्‌ पायौ अचट संहाग ॥४॥ मेँ तौ ह चे्दूमी जाय जित 

मर पिया ठस । व्याधि उपािन संशय छोई आनन्दा 

। आनद ट्स ॥ नितदी फगन इकरस हौरी खण्डित कव 

| सोय । शुक्ति परार्थ फएयुवा प्ये जआपासखस सौय॥जिन- 
| मेया शिव ब्रह्मादिक खेलत्‌ चावहिचाव।ऋपि युनि दैवत 
येत्‌ निशिदिन करि करि वहुतक साव साम्य वड उन्दी 
जानो वा एद्‌ लगे पाय । ज्ञान ध्यानके रगं इते सोः 
पटु जायागुरु शुकदेव वताई दमक जवसा वादी प्रीति । 
चरणदासहू अति ्ख्वायं नि सुनि हांकी रीति ॥ ५॥ 
सपो प्रम नगरके मादी रोगी होय रदी'जवपं सेरी सद चित 
द आपनहूको खोय रदी ॥ वतन इर अस रज गर्वा रदो 
न कोई काम । नाचि उट कमी गावन छा भ्रटे तन घन 
धाम।वहूतनको मति रंग रगी ह जिनको खगो प्रेमावहृतनको 
पनी सुपथि नाकं कौन करे ठेसो नेम ॥ वहइृतनको गद्रद्दी 
णि ननन नीर ठरायाव्ुतनको कीरापर छागो हांकीं करी 
१ न जावाप्रमाकं गति प्रेमी जाने जके लगी होयाचरणदास्‌ 
। उस नैह नगरा शुकदेवा कटिं सोय ॥६॥ कोई जाने सन्त 
| जान उटटं भदक । दृक्ष चो माटीके उप्र धरती चटी 
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नार पुरुप विपरांति भये ई ईत आं रासां 


[व वा नवनि 
ऋा्कककायककवकणतवककणाकाक ००1 
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(५) श्रीस्वामिचरणदासजीकूत 





चट शकक उपर ईम व्रह्मके शरीशारसिंह चढो देवीके उपर 
गुरदरीकी वखभीभानावं चदी केवटके उपर सुतकी गोदी माय। 
जातं मदी अमर नगरको ती व्र जथ वतायाचरणदास श 
छा कृरि ह काल । बाबी उरि सपमे पेटी 


यव 
उदम मयं निदा ॥ ७॥ 


दति श्रीस्वामिचरणदात्तजीदत शम्दवर्णेन सु्पर्णं । 


[| 
> ट्ट 
[ह । | (+25५। 








भक्धिमागरव्णंन । (41) 
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(किकिरा 


श्रीक्चौःमामरशायिने नमः| 





अथ नातसामर प्ररिस्चः। 


----<~>(°)"~>ॐ---- 
द््प्पय्‌ | 
श्रीव्यापके प्र ताको दास कहाञासदा रह इरि शरण || 
ओर्‌ ना शीश नवारं ॥ साधनम यह्‌ चहुं मोहि यह बात || 
हटायो । माया जार संसार तासों वेगि इटो ॥ अरो | 
श्री्रजनाथ विनय सुनि रीजिये ! चरणदासको भक्ति कृपा | 
कृरिं दीजिये ॥ १ ॥ यरं इश्वर गुरु इश रोद गरु राम वता || 
गुर्‌ कारिं यमर्फोम॒ विपति सव॒ अवे नंशविं ॥ गुर्‌ देवनके 
देव भव जह्ादि ल्खावं । शर भवसागर तार पार वह लोक | 
व॒सावें॥ चरणदाप्तयद जानिके सत्संगति दरिको मजो । शुकदेव | 
चरण चित छयके सो श्ट कानि दुविधा तजो रापग तव || 
रों श॒ साधके मगको ध्यावि॥रस्त शद्ध तव होर दो कर || 
| शाश नवविनन शुद्ध जव रोय साधके दशन पावे । रसन | 
यद्धे तय होय रामयुण युखसो गवे ॥ मने चरणदास सव 
दो जव चरण प्रस गुरु देवफे । वे आतम त्व विचार 
देखकर दशन अलख अभेषके \} ३॥ 
दादा-देख पेरन्‌ सुखके करनःचरणदाम वे स्‌ः! 
दाता ज्ञान विज्ञानकेःदेवं मता अगाध ॥3॥ 





[क [1 


 गुलमतं यग्‌) ञी पुद्धि वाद्‌ क्ट मन करणी करं सी पा । 


कनः अ हि + 


, जो स ओर्‌ ना महप्‌ निदार ॥ चारि वार्‌ नितकरेजपि 


तन प्रचर दमाः सथो रव मर) टेढी हिये खगाय 


पुटः ङ्घ {प्रि 


[क को ~ 


०. ) _ न्न आत्वन्वरवतनर् =-= स्वामिचरणदासज कृत 














= 


य मत्तः नदि चत ह सिद्ध न चाहत साच ॥ 
स्यर्मछेक्त नदि उदेत € जिनका सता अगाधोर। 


न° -उडा गट! सखयनं घासे \ अष्ठन वचर नागिनी 
नन दादश घट दूय वेध पट चक्र्‌ जि जव्‌ बाम 
र जनं सन निज कर्‌ द ॥ लेचरी शुद्र व्रि 
यिथ परम सल पोोमिरदगड भा वमान | 


न्य भिर्‌ ज्व नगरी पते ५जी तगरे चन्द्र च सान । 
यय साधू चतर उुनान । जति पति जद नाम न चती 
मनं श्याम पीता नर्हि सता यन्न तप॒ जहां न्‌ दाना । 
त वं जलनं नहि न्सनाकिरिवा कम्‌ ज नि प्रजा । 
= नंप न दना ॥ जी न सार लोस॒ सर्द सत्‌! 
ल्त अण्ड वियाता ॥ चरण" रुव घाटी पच 


[न 


्पृय-दि युफाक्र प्य्‌ योगी शुक्ति विचरि । आपं 


धव््रर अराय । युक्षपं वन्‌ असः गये पतल साधि ॥ 


१ 


॥| 


दा-क आट १ तिनमे उत्स एक । 
तरव दमक जानि्यः साच्‌ तारि विशैख ॥२॥ 
चिद्ध्यीमि तीर्थ ममम तिखेणी ज॑हि नीम्‌ । 

न्टाय योगी एति, परण हौ सव कम ॥8॥ 
रप्ति द [६ बिष्री तारथ वारम ॥ 
नित प्रवी जोत दमिन्‌ त सेत ह,भजन करो निष्काम 
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भक्तिसागरवणन । ( २५.०७ ) 
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च] °-जा तीगथो पवनन सगं । जा तारथम जनञअचुरागा। | 
ला तीथं रतन अनेका । परे गुरुसां मिट मिल देखा! 
वा तीम्थमे जा कोद हवि । मवागरमें बहुरि न अपि 1॥| 
| जरो न चन्र भर नरि तारे । एृरुगम पटच अति मतनार्‌॥ 
। जा तीरथकार्वेधा जो नीर । उज्ज्वल निम गहिर्‌ गभीर | 
प्रा विष्ण लँ यय देवा! योग सुक्तिमे छपे सेवा ॥ 
| वार माम दामिनी दमक । सोन पटाखा जगच्‌ स्रमक्‌ ॥ | 
। रणितं मीत ज व्रासाकीजे। नित अस्नान महादं खंञ॥ 
। छप्पय-अमरी वजरी साध वायरु सरने नरि पवि । द्रादश 
अंग प्राण सरत दे ताहि वटवे ॥ मोन गहं नित रहं अस्प 
षम सो वोदे । एक वार आहार जभाई क्वर्ह न खोरे ॥ 
वाध मो जाय दृद छींकको अनदद्‌ धुनि अति माजई । भन || 
यरणदास शुकदेव वल रयोग युक्ति इमि साध ॥ 
द्‌!रा-मन पवना दश कीजियेःक्चान युक्स रोक । 
सुरति वापि मीतर धसे, सश्च काया रोक ॥8&॥ 
मन्‌ रिरदेमे रदत ह पवन नासिके मार । 
इन्द्रिय रोके ये र्केःञर कष्‌ विधि नाहि ॥७॥ 
छम्पय्‌-तृ्ष्म करे आहार जीति धरणि जवं छेद नीर जीत 
जय टेय पिन्द जनि नहिं दई ॥ मोह रोय जव तजे अथिक्े 
जीति मिलद्‌ ! पवन जीति जव छय्‌ गगनको वधि चलप) 
अरु टप शोक सम करि गन पाच जीत्‌ एके करमन चरणदास्‌ 
साधून महै ह प्रकाश्च करज सर॥ 
| ु द {ट{- पयन्‌ मध्या क्रय टरह.श्जत यंनदहद तर) 
ठट रजक कपट ह; प्च युर पतं युर) ८ 


निरितो 
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श < स्व (मिखरणः द्‌सजनाकद == र 
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गमनमउट्कः कमलम सत्र ष्यान निहार । 
चरणदास उदेव परशाःमिरं सकर विकार ॥ ९॥ 
सदन्रदट्कः कपप, स्प -अमयं अपार । 
मोरे मोदं जाप सदज) होत पकं हजार ॥१०॥ 





द्रम्पेय-नौ नाीकी खेच पवन टै उसमे दीजे । बजर 

र लाव द्रार्‌ ना वन्ध करीनेतीन।वन्य खगाय अस्थिर 
नहर अगध । सुरति निगतिका काम शाह चट अगम 
परगिीश्यन्य शिखर चदि रहे हट जहां जाय आसन करे । 
शनं चगणदास तादी ठ सो गषद्रशं कलि मल हरे ॥१॥ 
नधा पदं निर्वाण धापवेगमपुर्‌ कहिये । गुण अतीत जह 
परनि मि ननन सुख ट हिया यद ह्प अखण्डम्रण्ड मरण्डट 
इ वं्नाा कदां काठ निं ज्वा शब्द्‌ अति उत्त निशका। 
निन प्रार्म चारी रवी तदं शिव सहित फेरी करं । भन 


| |, 


6 


, चरणाय चाग युक्तित दाथ जोरि पावन परं ॥ २॥ सल 
¦ कमलम खह्ि पियाक्रू दंखन चचिये । उखटि वेद्‌ पृटचक््‌ 
, जोट सतवते मिच्ि ॥ प्राण अपान यिलि गृह प्च्छिमकी 
। दज 1 वक्‌ नाट कारि शुद्ध प्राण ठे ताम ईदीजि ॥ मेर्‌ दण्ड 
: टि जायं जव खोक टोकृकी गम परै) भन चरणदास् 
| तव्ाण्डें व्रतरदी दशन करे ॥ 


[1 क 


ददा-चरणदाम यटि विपि करीःचदिविको आकाश) 

शति साधि साधन अगवापूरण ब्रह्म विखासा११॥ 
य-- दल जमख्य्मं कृथटह्प ज सतत बिराजाअनंत 
काश जहां अनहं शुनि गाजे ॥ सुन्द्र्‌ छवि अति 


= त्‌ 


` दम नत जन आगे गढ । जद पटच कोई शुरधीर निशान जो 


¦ गाड ॥ कमल मध्य जीतन ह शोभा अपार वरणुं कहा । 


"गद उत तस्तेपर्‌ यदपुह्प यदत महा ॥१॥ 
7 ----------- 








ैमागरदणन | (5...) 
न फिमत निन रदत चवर दोरत जरह हमा । जरह दशन 
कर शिष्य मिद युम गुगका वसा ॥ आवागमन हं रहत 
[| मरण जीवन मर्ह रोई । आनि मिटिजव चार मुक्ति कटि 
। यत ६ सोई ॥ नर अमर लोक खीला अमर फल अनेक तं | 
|| पाय । भन चरणदास शुकदेव बट स चथा पदं इ 
| गावं ॥ २॥ जरह चन्द्र नदीं सूर जदां नही जगमग तारे 
। जहां नदीं जय देव विग्रण-माया नहिं लारे ॥ जहां वद्‌ नरह 
मद जटा नहि याम यज्ञ तप! जरह पवन नहिं धरणि अभि 
नटि जरह गगन अप ॥ अर्‌ जरह रात नहिं दिवस हं पाप 
{| पण्य नहि व्यापद । आदि अन्त अर्‌ मध्य हे कहे चरणदासि 
|| व्रह्म आपं ॥ ३ ॥ जहौ काल नहि ज्वाङ भम नहिं तिभिर्‌ 
|| उजाग्‌ । जरौ राग नहि द्रेप जहां नरि केम अचाय्‌ ¦ जह 
काम नहिं कोष रोम नरि मोह नरेशा । जरह मिन नहि श 
| जहौ नि देश विदेश्रा ॥ अक्‌ चरणदास इक व्रह्महे ओरन्‌ 
दूजा कई तहां) भया जीवसो व्रह्म जव योग युक्ति प्च 
। जरा जहौ आतम देव अभेव सव कवहू न करावे इच्छा ददं 
न द्रोह कम नरि भम सतवे ॥ जहं जाप थाप नहि आप तर्द 
नरि कूप न रेखा । जाप जाति नहिं पाति नारि निं पुरुप 
विभेखा ॥ अरु पाग्रह्म पूरण सदार अखण्ड नहिं खण्डिता । ; 
न च्रणदाप्त ताडी खमे सो न्य शिखरमें मण्डिता ॥ ५ ॥ 
नाग-त्रा्मणसो नजो व्रह्म पिन! बाहर जाता भीतर 
। आने ॥ पांचा वश करि यह न माये । दया जने हिरदय 
1 सखा आतम विद्या पटं पटे प्रमातमका घ्यान लगे ॥ 
कमम क्रोध मद्‌ लोम न श्‌! चरणदास्‌ कहै ब्राह्मण सोई ॥ 
छष्पय-हुतो आपमं आप सृष्टि नहिं देत देखाटं । ज्यों | 
| पाटा जट मारं परणिपर छीक टिखाई । मंड मादी फ 
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(५०८० ) गीस्वामिचरणदानजीकत- 
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नकं भूपणे राजं ॥ तरुवर वरज माह यथा फल षएूर 
ग जागुण स्प नाम सखव वरहे उकार तासन मेद।चरणदास 
रगदव यो वीत्य साया पी ॥१॥ पांच त्व तेहि 
मारि तीनि युणञदन होई! चित बुधि इच्छिय तहां पापं 
त पुण्यं समोहं |॥ विप अपतत तहि साहि भकं अर देव 
नीश्वुर । पट अल तेहि मारि यमनं अवतार अषीश्वर ॥ 


~| 


यग्णदाम जुकदुव सज ये सव दरस दृष्टि अव । निराकार 
निय॒ण क्त शृ सट्क टोग स्व्‌ ॥२॥ 


या-जमे नट्वं ज दभ वस जल भीतर बाहर परि 


सा रे । तन जल्पं जल पाल रवैध्यो जल पूटि गयो जल 
आप ययोर 1 प्त जगते वह व्यापि रद्य किनं कर 
लोचन नारिं ग्रो हाचरणदाम कृ दुह दूरि करो सगये जग 
पकद्व डोश्तिष्यो रह ॥१॥ जसे पर मेटको संग किया 
दलयो सवं श्वत भयौ ततु कारौ । श्याम स्वल्पं अकाश 
भयो जव रस धुर्वौ 


ज [जोययौ यौ मारो | माया पिशाचके 
सृगक्तियौ जव जीव्‌ भयो करता कृरतारो । श्ुकदैव केर 
रर केम चरणदास्र सभी इक सृत विहारे ॥ २॥ 
कवरित्त-्दौसतन वारपार पररि श्यो जक्तसार एसदी 
पट ठरनादट्मतहे । ताकरन नाशं टर . भेर 
रत भारं जस पुष्पक समान वासर पासी रहत हे । लोचन 
। टर सकं न गाय} पुस्तक ट्ख नं जाय || 
न जरत्‌ द । शुकटैवजीकी द्यां चरणदासको 











पत्मन्‌ भयो, जम सरं खोजि प्रायो पायो ना परत है #१॥ 

512 ठया जहा, दाध्‌ जरे रै कई कोटि शम्भू 

= धान द| कडु कोटि वरत्रा जदं खड अस्तुति करं 

नाग नीं पार पाड ॥ वद यशी केह मदकृुना ट्ट 
ह न न्न 











म्तिमामरणन (५०३) 
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पंथी वात वरभी यतावं। चरणी दासदी आश जितदी 
ररी, कोटि तैंतीस शीश नावं ॥२॥ रामही दैव अर्‌ । 
| रम देवमयो सामी रामकी करे प्रजा । रामदी धम| 
| अर भेर भ रामही रमदी ज्ञान अज्ञान सल्ला ॥ रामदी एकं 
। अनेक दं सामी रास प्रगटभयो राम गृञ्चाचरणदास शके 
| तव्‌ रामी राम ह शोपधि निश्यकियानाटि दृजासारामहीं 
 व्रीज अरु गामी पेड हं रामही फूट अरु याम पातीरामदी | 
| भोगिधोरमदी योगियो राम जपतप कर दिवस राती ॥रामदी 
नारि अरु रामही पुरुप दहे रासमा वाप अरु एत नाती।॥ 
| टुकदेव चरणदासर सव रामी राम रै रामहीं दीवला राम वाती ॥ 
॥ £ ॥ रामरी चोर अर्‌ रामी ठग भयो राम वटमार्‌ अर्‌ 
| राम घाती । रामी साधुयुत संत भयो रामदी राम रक्षाकरं 
राम सातीरामरी देह ददधिय भयो रामही मन भयो सामही 
| सुरत मातीयर्‌ शकदेव चरणदास चख भयो यदी सीप अर्‌ 
|| राम स्वाती ॥९५॥ आपह वेद अर्‌ आप्‌ पंडित भयो आप 
कित्व अर्‌ आप काजी । आपकृाशी भयो आप जाती भ- 
॥ यो आप मका मयोआप हाजी॥मापदीर्वोग अर्‌ आप खटा 
| भयो आप पण्डा मयो वण्ट वाजी । चरणदास शुकदेव इरि 
| मुरीद युरसिद भयो सक्ति ओं वंध सव आप साजी ॥ ६ ॥ 
| व्रह्म जदि अर्‌ वह्मदी मध्य हे व्ह्यदी अन्तक वेद ग 

| वही एक अनेक हं कह्मही अपनी रषियिं याप अद्धिरोयं | 
दूजा कोड नादि दी मह आपी आप अर्नद्‌ वटवेघ्रह्र || 
[ शुकदेव उरणदात्न मी व्रत हं ्रह्मदी व्रह्मका ध्यान खाद | 


सम जर्छि-जातमन्नान विना नहि मुक्ता द्‌ भद्‌ सष द्‌- | 










निनि 


^ 
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| ता जाय व्रह्मा य महश पृजकरि वस वह्‌ टोक रहत नई | 
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<) श्रीस्दामिचरणदासजनारुत- 
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सयाज परान अर्‌ भृत सवानी पूज पूज भमा स्व्‌ कोय 
अन्णेदाम्‌ तत पिरया जने आवागसन इख वहुरि न रोय ॥ 


2 न्रा म उपग्रह न जग विभूति म्‌ धूनी रछगाय्‌ जरया 
गिर बाहू । न यड मुंडाय फिर वनदी वनः तीरथ वत्त नदीं 
नन गाः ॥ उट्ट ट्खों वट्में प्रतिषिम्प्तो, दीपक ज्ञान 
चर दिधि जाह । चरणदास्‌ क यनहीं मनमें अव तदी तदी 
दार नादिं पुकादू ॥ 

करवित्त-ता्र जो ल्गाय्‌ देखो वेद अथं पाय देखोःमक्ति 
दिना विट ईक नारिं पयो है। दशौ दिशा धाय देखो 
मन्थ्‌ अन्दाय्‌ दमो मरको सुध प्रेम विनास्मृतिय गायोह॥ 
रिरे तठ यार द्वो कवन शीर मार देखो एसीठेसी वातन 


धमय ईं । भापे चरणदास श्कदेवके प्रवापसेती 
प यक्तदैत॒नन्द्गेह आयो है ॥ १ ॥ मदहर श्ुडाय 


1, 

ह ‡ 

= 
= 

न 2 


आद्धिषु 
दरो जयद राय देखो सेवर काय देखो अदू न पायो 
नरः तरुण चिराय देखो नाद्‌ वजयं दखो वरट्‌ ठम देखो 
म॒ तर छवोहं॥ धृश्रपान घल देखो कोई भे भ्ल देखो 
पं हरि नाम्‌ नीक गुक्‌ जो वताय हभ चरणदास शकदै- 
यप मरतापसर्ती, आदिपुरुष सक्ति नेदगेह आयी है ॥२॥ 
सू मरत कर्‌ पिरे इन, वातनमें कह काज 


नगो । दि हो दरिमारगमेःकरता जकर सोई शोय रहैगो॥ 


` अपन दिनमा जिन तोहि परज्यौदहैः अङेख विरोकिकै 
। 


दाम विचारि कह सट्क, हरि नाम विना 


; दख दनान हसी भावही रासवहि श्याम विधाता वही विश्व 


सर परनन तर्‌ | दर विष्णु वटि दरप्ण यारी वही निरंजन 
ननि > । ता = = 
ज्यात चर्‌ ॥ दृनानाथ हरि वद कृष्ठियतदैजो चाहैसो 





मतिसगरव्ेन 1 ( ४०३) 
ती करं । चरणदास क्वो टके मृगख' राम .विना इल | 
| कौन द्रं ॥२॥ | 
। कपित्त-वद्ी राम मेरौ जिन रावण विनाश्यो जायःवदीं रा- | 
म येसेजिन टंकषुरजारीरे । की राममेरो जिन कसको पड- | 





ता क 1 मी 










। स्रो जाव.वही राम मेये जिन नाध्यो नम्‌ कारी हैवदीराम्‌ 
सेनो जोड डार प्रत रमि सरोद राम मेरो जाकी जगम || 
उज्यागी १ । चरणदास स्र सव सतनको चरो कहं, वह सम 
मरे प्रदटाद्‌ पेज पारी ह ॥ । 
दण्डलिया-वेद एराणनमं उनोसकट मेटन्‌ न्‌ चरण्‌. 
| २ सक्र काजको,अव क्यो थके पर्वे ॥ अव्‌ क्यो थाके पार || 
। वामने स अक नासीर मारो कौन गेया ईलमे वाद॥ | 
| सकट चट विसराय सचि मन तमसो कायो । इनपां नको 
\ कार कसे मेये मन भायो ॥१॥ भीर परी जव दासुपर, जित | 
¦ तित धारो वेष।अगिटे पिले कृपैफीमव्‌ क्यों नदि मेयोरख॥ || 
। अद्र कयो नि मेे रेख कम कोई दूर न कीन्ड।दम इछजानत्‌ || 
नाह तम्दीं कदे नरि चीन्दं ॥ अव हम करो सदाय इन्दो || 
मोटि छटादो।काम करो मोद टोम च्रं वेर न लबो॥२॥ || 
कवित्त-सये दख पावे घर वर पचितिवि अदःतोहि नित ध्यव || 
इख वदी काटि दीजिये । अद्रकं दुखारी सद भय ह भिखारी 
एषरि.कातको विपरी प्रघ वेगी जो पसीलिय॥ जतत यणागारकरि 
दो हे विचार अवन करो अवार वंदि छोडिजो कृदी जिय । 
` दिद्टीकी अर्ज चगणदास कै लज शाइानारदको वजे अजमेी 
सुनि टाजिविभावरुदाके यट उखि मोहनन्रूनखल देखि, 
गयी अस खाट दैवि प्राग वारि दीनि्‌। माधे षुड्धः ईसि 
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¦ सनन विच दसि यदी ध्यान कीजिये॥२॥ पीरा सुधार फेरे || 


` माहे सनिकः पचावनकोमीतर्‌ अर्‌ विपयं वाख चरणदाक 




















त.यृचरवारी अलक देखि ठटकादी क 
| मरोर देखि सुरखीकी चोर दैखिपेजनी टकोर || 
वि रेखा दीय कीनिाचरणदास षर देखी नैननकोमृद देखि, || 


र्म खत्रि यवि वनी करू सुरी गदी अघरलपे धारीन्‌। || 
व् अंग जभ रे एकव गहे सोप्रमके अहारी || 
दार नातवही दयार किये रथेज्‌ वायं अगगटाद। श्ुसक्यात || 
माणं परिया मग प्यारीज््‌ । नवर किशोर मोर सरो सुजान || 


सा-सनदानिस्तम्‌ दविज, दीगर्‌ वस्छ न कोय | 
चरणदासत गफ़टत उट, वाद्‌ वाहिद दय ॥ १२ ॥ || 
रिच वेस्ट दोनों नदी, नहि दरिया नदि मोज । । 
चरणदास जरां न, जो कर दैवा खोज ॥१३॥ || 
द्वा वाटिद खम्रका, वाज अनद्‌ वीन्‌ । 
मूक चुरण कजंद्‌ ना नहीं सम ताबीन ॥ १४॥ || 


पीदं नुन जहां नही तहा न काठ न्‌ हा | 
जेर जिसम इसम्‌ नरहीचरणदास न॒हि शाला१५॥ ¢ 


गी भिफारस याधिनीः अर्‌ साहं दीय 
यरग्रदामं यो कृद &, भरल कये सति छोय ११६ 


द्वित कदि यक्तयं संसानं वगट्को ध्यानं तौ दमा- । 


सर्‌ तिद्क चप कयि जक्तके दिखावनको। दारि युष गावनं 
= = घि व वू 
नना (सातं अधिक यनतो इटसात वाद शिन्दाके बटा{- 


भकिमागसणन । ( ४०५) 





१ 











। नाहि शाधी एकु ममजीके पावनकी ॥३॥ यर दे काट तारम 

 मराचिदाट न, चर्चा गोपाटजाकी निन्दा करं जानिके 
करु कन यक्त तक्र प्र वष्टनाम यरःवचन्‌ करुयचन कं क्रोध 

। मन आनिक।दव अव जायमो तर परम वेङ्कण्टदीकरूवड भयो 

साधु माला पारि तिख्क गनिकेषसे इए नीचनकी दात नदीं 

पानिय ज्ञ, कटं चरणदास् पये पापी नरक खानिकेरोञप 

वड नीच कृरत॒त्‌ कौर नीचनकीनीचनके सग लिन्द यदि र- 

त्पात हरामनाम सनि दिये खगत ह आयि जान कोरकरे भ- 

पं तो महामोटे पापी माया मारि इतरात्‌ है । सापनके निदक्‌ 

| खना पर्ये नरक मां्नकदं चरणदास इख पां वहुरमोति ३।२। 

| दोदा-चरणदास दितसो कियो.यन्थ अनेकं प्रकार । 

| अश्ादश अर चारको,काटि लियो ततस्तार ॥१७॥ 

। चो सवत स॒चहस रप्यासी चेत सदी तिथि प्ररणमासी ॥ 

 रोदपक्ष दिन सोमहिवारा !र्व्यो यन्य योयो विचार।॥ 

। तवम्‌ स्थापन धरिया हुक वाणी वादि च करिया॥ 
दि पांच इनार वनाईं | नाम गुरूफे गग वहाई ॥ 

पिरि भर्‌ बाणी पंच हजारा । हरिक्ो नाम अधिपं जाय । 

ताज गुरु अत्तासां कीन्हीं । सो अपने साधनको दीन्दीं 
अदधत थन्थ महा सुखदाई | ताकी शोमा कटी न जाई ॥ 

ताम्‌ जान योग्‌ वेरागा। प्रम मक्ति जमि अचुरागा ॥ 

नि 


| निरण सयुण सवदी कटिया !फिर गुरुचरण कमलम्‌ रहिया॥ 
न 
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( ०६) भ्रीस्वाभिचरणदात्तजीरुत भाक्तेसागरवणन । 





¦ जो कड परद्वि पटि अथं विचारे। आप तरे मौरनको तरे ॥ 





। नानं क्रियो न ठंलेह्यरा । युक हिरदेमं आय उचारा ॥ 


¦ चरणदास घमं टकदेवा । आन के चारोंदी भवा ॥ 
। इति श्रीस्वामिचरणदात्तजीकृत यथ भक्तिसागर सम्बुणं । 


। दोदा-जट इतयं रक्षा क्रो, सूरख दाथ न देव । 
दील कर नि वधिय, चथ कदत यह मेव ॥१८॥ 
। ति श्रीसवामिचरणदासजी कृत वाणी संप्रह 
पण्डित शिवदयाङ वकर द्वारा सेशोधित 

समाप्त । 


ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 


(~ 
[> 
१. 











श्रीराघा्यामाय नमः । 


अथश्रीगुरुभक्तिप्रकाशका पारेशिष्ट माग | 


पटं रागं खमातच। 


नमोनमो शकुनि चरणदापा।कलिके कुटिल जीव तिनके || 
दित संत अवतार धष्यो इरि आपा ॥१॥ श्रीपुरपोत्तम वचन || 
मानिकं रटीषर घर कन्द निवाता॥च्यदन ऋपीश्वर दूसर | 
| कुटकौ परफर कन्दं जगत्‌ उजाप्ता ॥२॥ श्रीरुकदेव कृपा || 
जव कीन्दीं सकट मनोरथहू भये तासाधश्रीराधाकृष्ण पीता- | 
स्थर वस्तर धरीतिलके दीन्दीं सुत व्यासा॥दापरम धर्म माग- | 
वत कयन करि आन धर्मस कियो च नासा॥ युग युग भक्ति | 
करो हरिनृकी यह बर दियो हे उमंग इलसा ॥ ४ ॥ करि || 
प्रणाम प्रदक्षिणा कीनी ईद्रपस्थ निज फियो च वासा॥सतगुर्‌ 
क्रो सोह एनि कीन्हों स्वामिभक्ति करि प्रेमकौ रासा ॥<॥ | 
। अनुभव शब्द उठा घनघोर स्वय षप निज अंतर मापामन | 
वच कर्मं शरण जो आय तिनहूकी मेरी यमफांसा ॥ ६ ॥ 
विध ताप मेटनकौ समरथ मानो पूरण च प्रकासातत्पर 
टर मद वृंदावन निज स्वह्प नित दंपति पाक्ताज।परम 
पवि चरि य गवि ध्यान करे करकं विशासानिश्चय दोय 
 अम्रपुर्‌ वासी जन्म मरणकी दे गांसा।८।॥अष सिद्धि जिन 
चरणन खामी सकट पदारथ करे च आसा ॥ टक्षिदास रभय 
पाणि जोरिकं युगल भक्ति दीने निज दासा ॥ ९॥ इति ॥। 
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. अरृणदातन शस्‌ 
द।६-रामद्प्‌ गुरुजी 


गाम्प पनं करी, तुमने जो यह वात । 


मर मनद भावती 


हि 


दररा-जें भीरणजी 


परिशिषटमाग । 


नायुरुचेठेका संवाद ऋत सवाद्‌ 
7. न (| छङ् 
ग्न्ल्ाला श्रीस्ब्तीर धृरूपजीकरत्‌ 


ीश्ुकदेवजीकी | 


वारस्थ्‌ | 


र 


रीन श्युक 


कि 


श 


नक जा 
श्रीपुर १५ ९६ । एषणा नारी आरनैद्‌ रहे ॥ 
क जाने । सवके अ्थनकृ पडिचाने ॥ 


7 ङ, पिनय कह शिर नाय । 


देवकी, लीला सोहि सनाय ॥१ | 


० सत छक सवे भक्ती ज्ञान योगसे उच ॥ 


च" 


गे। नीके अपना हप , पिद्छने ॥ 


+चन तुम्ारे। भरम मिटविन कृरमं उञ्यृरिर 


प कियो 


_ (° -भपरणदास्‌ कहं न 


गपा वहते 





~ ~~ ~ ब्‌ र ~ 
451 भय महि वनद 
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वडाई 


परमोसौर फ६्‌। इकृ सेव्‌ | 
भ्यासनेव्‌र दीनो सहदेष ॥ ३ | 
गृरुकचन्‌ । | 


1 कहते वहतं खाते ॥  ॥ 
शिप सोहीतपविन परणं प्रजन हो | 





प्रीशुकदव क जन्मा । ६.1 












न व 
[त न ०५ नः ~न 


॥ 


तच्छ वदं इनकी जान । वडा वडा प, या स्यान ॥| 
सवका मल तपस्या टज । तपसां द्वियं ।नन्रर काज ॥ 
एप्‌ दोय सो इद्धिन काज! इद्रियूकं सव इख भान । 
परमार्था माग मृश्च 1 करन्‌ [सद्‌ होहि जो मञ्च) 
इन्द्रियिवश मन जीता जवे ।समल्प निहर घर आ॥५ 
टदा-अव सन शिप तोय कहै, अदधत कथा पुनत 
| जो भीषमजीने कदा) युधिष्ठिर करि भीत्‌ ॥ < ॥ || 
०-एकरि समय व्यास युनिराई । पु्करामना मनम अर ॥ || 
श ज धरि मनम आसा । चलकर गव महदव पास ॥ ॥ 
शिखरे शिवजी रजं । पारवती छिथ सग्‌ वरान्‌ , || 
अर उनके सेवक थ सरे ।देठे थ अरनदमे भार ॥ || 
वीर्य जो व्यास युप । पुहेत को तपे सं ॥ 
धिनि तपस्या कएने लगे ! एका पुत्र सुमनम मम॥७ ॥ || 


टोहा-प्थ्वीषी धीरज धरे, जसा निर्मर होय । | 
तज अश्चिसा वामे, बणुसा व्यापक रीय ॥ < ॥ || 
अरु देसाही चाहिये, जसा वडा अकाश । । 
करी तपस्या सौ वर्स.मनमें घरि यई आश ॥९॥ || 


ची ०-नलफटफूटपातन्िलीन्हाजवलरग्पवन अ [रहिकीन्दा | 
नरां तपस्या कसते ही य । हां ब्रहमहपि अर राज्पी थ॥ 
प्र अस्‌ इर बरुणको जानो । वार कुवेर अथि असथाना ॥ | 
पिरथी अर चरन चन्दाअर हाथ साता {सष ॥ 
प्त थ नस्तङ धरे । जहां अन््र्‌ गषव सार्‌ ॥ | 
उरा सिद्ध जाई 1 अर्‌ नारदमुनि हते तदां३।॥१०॥ ¦ 
दा-पीत पप्पमाला पहर, ट्डित गारना कतं | 
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नौ फटी साद्वदी, दिम शशि सोमावत ॥ ११ ॥ | 

व्यास तपस्या जो करी, वडा कष्टदी धारे । | 
सावधान तायं रहै, गये न मनम हारि ॥ १२॥ 

=] °-यर्‌ वट छीन हवा नरि वाकातीनलोकमोअचरजताका॥ 
धरन धन का ऋषी सुनि सारं । जो हा थ सौ स्वे पुकारे ॥ 
जं तपस्या जटा ज चमक । सानौ अयि मतिसी दमके ॥ || 
म तपस्या एसी शकर । परस्तन भथे बहुत दीमनकर॥ | 
द्र दैनेकी मनम आहं । व्यास ओर देखा युसक्याइ॥ || 
छटा मनारथं पूरा कीना । पत्तर चाहा जसा दीना॥१२॥ | 

ग-परी करी च कामना, मं तोको सुत दीन। 

रमसजनमं रंगा, ध्यानमारिं ल्वटीन .॥ १४ ॥ 


~ 4 


¦ =° -मृदादेवसरं यह्‌ वर पाया। व्यासं विदा हो मारगवाया ॥ || 
¦ ओ पहुंच सस्थटके मारी । फुटत भये बहुत हरषादी ॥ 


सदा मगन अआरनदमे पगे । निशिदिन रह ध्यान ल्वलमे॥। | 
व्यासरदवके तपकी व्र्वी । सोम कदी वात थी गृज्ली ५॥ || 
१ व धि वचन्‌ । 
द द-तपका कदी सुम्‌ सुनः तिरपत भये ज कान ) 
रायल््प इक्‌ ओर भीं, पे कृपानिधान ॥ १६॥ 
कनि मदाना कान तिथिः कान इता जौ वार्‌ । | 
व्यासगह कंसे मया, जुकजीका अव्तार ॥ १७॥ || 
सुरृवुच्न्‌ | 
व॑शाख सदहीना मध्यमे, मावस तिथि दिन सोम । . 
जन्म लियो शुकदेवजीःगिरि समेरकी सौम ॥ १८॥ | 
उद प्र्‌ दिन चदा था, जव इवा वीचार । 
वदल्यामुके उर विपे, उपजा दर्पं अपार ॥ १९ ॥ 








श्रीशुकदवर्नकी जन्मटीलय । ( ३३) 








हिव क 
कतं (०० -> 


नी -तप पार केतिक दिन मारीदोमयय धी व्वास गुसाई 
मराव्रस तिधिदिन सौमदि वारा।परवी स्ख वह्‌ फिया पिचारा। 
टौम कृरनकी मनमे आई! ताकी साज स्वे मगवाई ॥ 
मावधान्‌ रौ वटं नीके! ठाम मथनं अथि अर्नीफे॥ 
। तादी समय अन्परा आहं । सहज मादि सुन्दर अधिकाः 
नाम्‌ घरताची रूप अपारा । व्यासदेव वा ओर्‌ निहार ॥ 
 मोद्धित मयेद वा नारी । दोनहारकी गति दी न्यारी ॥ 
` टखा अम्र मनम नवद । तोत रूप धरा उन तवद \ 
` पटक कटाक्ष काम्‌ वश्व मया ! वीज खसा थमि नरि गया ॥ 
विदु पडा अरनीके मादी । ईश्वरगति जानी नरि जादी॥२०॥ 


दोटा-फिर अरनी मथने ठगे.प्रगटे अयिस्वहप्‌ 1 
मरत रीशचुकदैवकीनख शिख व्यासहि ूप्‌॥ २१ ॥ 


किशोर अवस्था दोगये.तरतहि ठे अवतार । 
अति उद्र तस संवरः मानो कृष्ण सरार ॥ २२॥ 


चा०-गंगा वहीं प्रकर दो आह । सूप नारि अति छवि छाई ॥ 
वाम्‌ शुकजां आनि न्हवाए । परल स्वर्मके पवन वर्पाए ॥ 
दण्ड एक दूज मृगछद } नभसे उत्दी ततकाला ॥ 
आय्‌ अप्सरा निरतन लगी । गघ्रव गादन टाग सभागी॥ 
जहा इदुभां वाजन खगे । ठगी शंखष्वनि होने आगे ॥ 
जितने वानत थं सो सरे! वाननख्गे स॒ न्यारे न्यारे ॥ 
पि दैव नारदसे मुनी । हाहा हृद अस्तति भनी ॥ 
मगन भए भिर्‌ चर्‌ जग सवदीराम रूप शुक जनमे जवहीं२२ 


दौदा-रीति जन्मनेकी करी, पारवती बिपरार 
फर वधाद मवन अप, वधीं वदनवार ॥ २४ ॥ 


विरि क्‌ 
म 0 ५० 






क ध 
न यििनतिषिििभिनि 


4 
क 
श 
] 


= ॥। ५५ 


०५ 
५-११५= १. ०१८. 





9 प्रेरिष्टमाग । 
मुत्तं वुन्तर्‌ दए, २ प्देवजीको आयं । 

प्रे न जीरण दायना, सेल नदी खगं जाय ॥ २५ ॥ 
शार कयं कालका, दिया उनके इथ । 

धन्य ससव थनि दिवस था,रामरूपं धनि नाथ॥२६॥ 
जिनका दरशनन्नम अहस पक्षी नमे सार्हि 

दिए दिखाई आयक, चह ओरं डरा ॥ २७ ॥ 
ता हरियल हंसही, उारस अर्‌ पिकरोर । 

भति भौतिके ओर खग, नीटलकेठ अर्‌ मार! २८ ॥ 
जन्म देख शुफदेवको; समीं सए प्रसच्र । 
आपत्तमं पक्षी कह ज जं धनि धनि पत्र ॥ २९ ॥ 


चा °-जन्वत तप ओर्‌ मन लएाजगमे पगन नेक नरि पाए्‌॥ 

तःसिद्ट ये व्रीरफदेवा । जानत इते चारहौ भवा ॥ 
सवयश्ास्रून अथ पिद्मनं। पापदवं दुन जान ॥ 
विना पट सवी इछ जाना ! तोय श्हस्पतिको गुपाना 
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या जुं क्रिया सनेरी । पिनशुह पिधा फर नहि ददी॥ 
¦ नहि ता चाद ठा थी उनको) विदद पठनेका तिनको ॥ 
¦ यात स्यादा युर चन्डा । सकट शाघ्च पाठन्‌ कीन्ह ॥ 
| चार वद्‌ उनम पढ ङीन्हा।सी्ंसामे सति मन दीन्हय०॥ 
। दा्ा-नजनीति अर्‌ कव्य सुवःपडं गए रहे जितैक । 
¦ युर पृ द्‌ मेष्टौ, अस्तुतिं करी अनेक ॥ ३१ ॥ 
फर तपस्याका ल्यः पचो इंद्रि रोक । 
मन दना भयवानक रह नं दपं न शोक ॥ ३२॥ 
¦ फरत थ दण्डवत्‌ ह, सुकल देवता ताहि 
_ पि मुनि ह करते हुतवडा जान करि चाईि॥३२॥ 





ङ प 


श्रीश्कदवरजीकी जन्मरीटा । ( २२) 












जो क्रारज रोता कष्ट, करते इनपु शरञ्च | 
अधिकीथ्‌ तप ज्ानमेंबद्धि वडी थी मुद्ध रर ॥ | 
1°-अर्‌ जगत कराजके माहं ।कवहू चित्त ख्गायो नाही ॥ | 
दरिके सुभिरणमे नित रहते । मोक्ष धमेका मारग चदते ॥ | 
एकः दिना डइकेदेव सुभगे । आय पिताक कटने ठम ॥ | 
[क्षधम्‌ मोका समद्लावो । मेरे मनका भर्म मिटवो \| 
| तुम सम आओर न दीचे कोड 1 सोक्षघर्मेको जानें सोई ॥. 
| तति रपा वैगही कीज । पोक्षघ्मको मारग दीं ॥ | 
सीखनको हियये हट्स \ वारवार मनमे यहि अवि ॥ 
[न अष््पी सम्यो चाह ) ताति परमातमको पाठ॥२५॥ 
दोदा-पुत्तरकी अभिटाप री, उना व्यासदी देव । 
जव समञ्यादन री खगेः मोक्षध्मको भेव ॥ ३६ ॥ 
। चौ -पहटे शाद योगसिखायोवहुरि सांख्ययोग समद्चायो। । 
मत देदांत दियो समश्चाह । जिन्नासी इए अपिकाई॥ 
| जयी व्यासद्वनि रेसी जानी । ग्रीजफदेव भए ब्रह्मज्ञानी ॥ | 
| जसे व्याप व्रह्मको जाने पेसेदी फदैव पिष्ाने ॥ 
| जव्‌ करी पत्तर आवो आगे । हिग वगय कहन यों लागे ॥ 
मिथिल नगर जनक जह राजा हू तुम जाव भुक्तिफेकाज्‌ ॥ 
मोक्षधमं दे नीके जायं | व्ह्मदरशी व्रह्मक्ूप विधानमे ॥ 
सोद समञ्च पव ॒तोदूः देहे । छपा कार सदेह मिरे ३।२७॥ | 
दोहा-यर सुनि कारे यटे भये,आज्ञा शिर घर रीन । 
गिरं सुमेरते उतर, गवन चमुरकरं कीत ॥ 
चा °--ज्‌ा पृहे नगरोक माहं । राजा जनकरहैजा यदं 
| रोजारप ठटो भयो 1 द्रारपाट्नेद्भं जा क्यौ 
। व्यृसपएव चट इरि जयो यदौ ह यजाय सुनयो 
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0) [र्‌ रटमाम । 


जन छिद ममद् यो मापो । कदी कि हाहं घटो रपो ॥ 
नातं द्विम अकव्यं युस । ठे रहे पर्वरिकि ठईं ॥ 
[जा जनप नरां उव ठीनी मृड परीक्षा गादी कीनी ॥ 
न दविन मदिरका द्यावो । उटरहैतौ ना वेगवो ॥ 
मः द्रिवसं दिर प्या नाहीङुकजीके मन कष न आई।३९॥ 
नहा-चीदह दिनि गय तके, इवा पंदरवो ययोस । 
नलवाय निवासे, देखनको जम होक ॥ ४० ॥ 
¡--नाननक्रा पात्र पथ्वाई । कषर कराश्च करो त॒म जाई॥ 
न अवि क्षि वश्यं ट्यावो ।नाना विधिकोमोजन स्वादो॥ 
न द्विनार्ट यदी कन्दो । सनजुकदेवको नाहं खीन्द॥ 
गादिति भये न काह नारी । हेतुभावःकरि वहु पपि हारी॥ 
ग भोजन दीयो सोह खायो ।अपनी सच्छा चारिर्मेगायो ॥ 
{दिन ठ जो वित । जाको बुर न माने चितईं ॥ 
प॒ गजा पिहमानी करं । जाको खोयन सनये घरहं ॥ 
रिशरचित दुघ्रव्छनटिं व्यापोपवन टगेन्योंगिरिनर्हिकापो 
ददा-दख सुख डु व्याप न्हीःचित्त स्थिर हैजोन। 
मस्य गिरिना दृटः, अये गये जच पौन ॥२॥ 
जव राजा शुक्दैवकः देखा वहत इषाय । 
पदि दिनं इछत, लीनां निकट ब्रुलाय ॥ ४३॥ 
ना०-नमस्कार्‌ एना करि टेती।तयाचार पाहत रसेती॥ 
न्नं क्मसना सन धरि आयं । सो अव्‌ इयन्न्‌ कहो सनाय 
जनं सत शट क्षयाय प्ररे । ज्ञान ध्यान अङ्‌ तपके रे 
लपन कारन मव्‌ तुम कने) म्रगनष्प्‌ आर्नद ल्वरीने ॥ | 
सटा अदा वाकर आयो । छन यनोर्थं सनते टयो 
नम दल भुक्डवं विज्ञाना । छन्ना ल्य सधुरसी वानी। 





शरीशुकदव्जीक जन्मी (८4) 








कटर पठनकरं चाड । मनम जो संदेह मियां ॥ | 

र्‌ संसार्‌ भयो कादीति । क्व लग रहं कडा द्वाइत ॥४६ ॥ | 
दहा-यह जग कैसे वनत ह, आर्‌ समाप्त रोय । | 
दव संख मन या जीवक, मोहिं वतावो सोय ॥४९५]॥ 

चौ °-जव्र कद जनक सुनो ड्ुकदेवाएक आतमा स्थिर भवा ॥ | 
नित सत जानो भदं छ वाकोकाहू विधि करि नाशन जाको। | 
अस्व द्रि सभी रमजान) अमदीतिये जग पगरानौ\ | 
जवलग भरम तमी मासे । ममं मिटमे सवही नासे ।॥। 
अर्‌ समारिनके मन आधे । भ्रमहि आपने दुख सुख बोपि॥ | 
णकृजी कदी व अमे जानो । मथना लिखी परहवानो ॥ | 
गरे भ्रमरं जग उपजत हे। मेरे भमहीसं ड खपत ह| 
सौ कट यद्‌ जगत कवल है मोटि वतागो यह्‌ जबल दै ६॥ | 


दोहा-जनक कदी मं जानिया, सत वेदांत निशा । 

ज्ञानीके सतसगवं अंतर क्रियो विचार ॥४७॥ 

ति भांतिकी सृिदीः दीखत ३ जो यह । 
माव अवस्था एकदीःएक वस स्ख लेह ॥ध्८ा || 
०-एककु देखत है च अनेकातिरे द्यी भम तों विशेषा! | 
या जगं तुम यदी विचाये। तेरोहिं म्म दिखादन वारो ॥ | 
१ तोक. यह देत दिखाई ।अपनो भरम जान्‌ ठे याई ॥ || 
जौ याभ सदह कृराई। भरम वधम जाना वाही ॥। 
व्यासपुच तमद बुधवनि। इनो जानवोसो त्र जाने \ | 
सव इद्रिनके रहे न्‌ स्वादा दुखषुखव्यपिं नार्हिन वाधा। | 
जसको पसा दवं प्राह । युक्रि भयौ वाक्रं जानो सत॥ | 
पर वहून्रप्‌ अकि नाहं [दवा मतमर्ख यचसादर{र्‌ | 
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युद जम येह भरम.यह विचारले सीख ॥ ५० ॥ 
निय युर जायमो नाथ । 


॥ 
| ५ 





त (व 
नन रेकटरना नै, खटे तिपिरकी गास ॥५३॥ 
पिरद केवट आातमासत चितं आरनद्ख्प । 
| यही जानकि मौन गहु, दोरहु ज्ञानस्वदूप ॥ ५२ ॥ 
कियो ऊ राजा जनकने, इही सति उपदेश । 
£ समदय ठक्‌ पर्क सनफो गयो अदिश ॥ ५२ ॥ 
जभी _आत्सा्पमः . मगन भए ज्जुकदेव । 
| मरम तिमिर्‌ अज्ञानकोः रद्र नैकं निं ठेव॥ ५४ ॥ 
| इहं अक्का यर्‌ रीः रोम रोम आनंद । 
विनयता सै गणएरदी न दुधा संध ॥ «< ॥ 
शट सव॒ व्यवह्‌रही, आपनद्र ग श्रू । 
मकार नथ्या स्रः ताको सद्येन सट) ५६ ॥ 
शीजनक्कं वचन सुनिःखिये उपदेश अघाय ! 
। जान मोक्ष सिद्धातक्रः, नीके सद्वा आय्‌ ॥ ५७ ॥ 
| थ तौ एरण पहटदीःरव विध सवही भाय । 
। सूतयुर्‌ इस्‌ कृष ए) निहचं कीना आय ५८॥ 
विन सतय निश्यय्‌ नदीं करेमेह्‌ चातुर होय । 
। भना विदा पष्ठः शृटमिटे ना कोय ॥५९९॥ 
मर्दित दय दण्डवत्‌ कशिउठ चाले भये भोर । 

पवन माति उत्तर दिशा; चे पर्वतौ ओर्‌ ॥ ६० ॥ | 
, उनि उट एतन्‌ ज्या वाद्‌ | वरेगहि पवत उपर आद्‌ ॥ 
| वान तपस्या कर्तं पार्यं । दरशन करि अंग 
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श्रीशुकदव्जीकी जन्मलील । ( ४३७ ) 
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| व्यास उच द्व्‌ देख। । आवत अपना प विशेषा ॥ | 
[मगन अयि तेजन ज्यां घरइ । वगहि धावत माना षररइ६9। । 
1 


दा-क तेज न सकस, गिरिवर तर्के ओट । 
आय पित्रे पासी, उरणनमे रहे लट ॥६२॥ 


चा°-पिता उयय दिन लए। दानो मिल वहते उख पाए ॥ 
व्यस्‌ प्यार करि पन खे 1 समघ्चा सो सवबकहू मोभमे ॥ | 
तवर कुकदेव समी षु कटियः। दला सुना जनकत्र कहिया ॥ 

भाति सिष्नकी रहन विचार! तप सेवा करने प्रण धाय ॥ 

सही महमारत याही । विना सने जने कोई नादी 

याने मृरख वाद्‌ बटात्रं। विन जाने डुखफी सुख गं | 
अवक द्रापरकी यद्‌ द्धा । पहमारतमर भो दिह्याता ॥ | 
भारतये हं पव अथग । तामे शांति एवं विस्तारा ॥ | 
शातिपमं सोक्षपनम नौ । तामाह यह कथा परमसो ॥ 
वेदव्यासकरे सुत ङकरेवा । तिनको तो सारण इह मेवा॥ 
सोई मोष सि ॐ अहं । भिनी ठखीटा तोहि सना 
प्तेदी रे रस्‌ इह | ज्योक त्या तोक समञ्चाई॥ || 
 रामह््पं यह निदे करज । साचा वात दिय धरि छोजो| 
| त्‌ {श रं भ ह । कृ ६ सूम्‌ वरद फ अदि] | 


न अ ० 
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# 
जीर व वारह वपे ताहीं। रहे सुकदेव उद्ग्के मादी ॥ | 
एमा चरक करां क्या मारो ।सहाडइखजो अधिक पियारी ॥ 
¦ सृन्व्‌ कदत नोदिं रजवे! 
| इनक वात ठनो जनि प्यार । 
 दोदा-रदि मिटे जुक्ेवजीःतिनकी तौ यह वत! | 
| यृथवोनि याच्‌ सीं जानो तात !\ ६९ ॥ । 


निचः नमन््नपवप्-~---------------------------------- 
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दशरका जो दाप्‌ सगे ॥ || 
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{ 3 ) प्ररिष्टमाग ) 
¢ नाययति ममि ५ ए 1 ॥, 
चनणदास यों कदत है, रामह्ूप उस्थार्‌ ! । 
। हं टीला गदि सदा, उतरे भव जर पार | । 
श्य वचन । | 
{ 


शन सग रमारथीं मतर्‌ णद महराज । । 
अद्धुत दशर सुनायके, पुर्वे मो मन काज ॥६६ ॥ || 


सनु पि पि धिः {चहड ख। ट्.कथा संनाई गुप । 
वरा्वार्‌ बद्दार हू, कहं रामहीं रूप ॥ &७ ॥ || 


निदच जान साच यं, तस्दरे वचन प्रसाद्‌ । 
नो टकृरि हिरदै धरी) नाशी मक अगाद ॥&८ ॥ 


ट्ति भ्रीगुरुचस्कं सेवादषिप श्रीस्वामिरामशूपजी कत 
शुकद्वजीकी सेपृणजन्मटीला समाप्त } शुभम्‌ । | 


म ट प गो सकनद ६०१५०१० 
किम ५८ । 
4 ; 


ति क न 


म म द दे ६ 


= 





म न प य क ०२०६९ 
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9 | भ २ तस ् म्‌ ् र ८ प्र यतु 6 गिं ञ्ज (८ रत ष ¶च््‌ नन्व | ट 7 | 
शरभा क्तसामरस्रथकाञ्चारत॥क। +९। 


~" र --+.2---- 





आगती अधराजकी कीजे ।जीत जनम यद खमि जो लीने 
अथक ध्यान घरे चरनदास । मथ ह सतनको संखरस ॥ 
अष्ठादश पट्‌ चारों वेद! यथमा सवदीको मेद्‌ ॥ 
जो नर ग्र॑थको सने सनव । सो नर भक्ति ठष्णकी पर्वे॥ || 
अमरलोक निश्चय कर जवं । याजगमाीं बहरि न आदे॥ || 
पिथ प्वारीके निकट रहि । सेवा कर मनम दरपतं ॥ || 
श्राुरदास युरुभद वते. । उल्देव रास इष शण गवे || 


०० - न~ 






पूनः आसती पद्‌। | | 


आरती रथ भक्तिसागरकी नितदी हल सकर जन कौन ॥ || 

परण प्रेम पिश्त हित वाती चित चौथुखमें जोय स॒ दीने ॥ || 

रोय परकश वासना नशे घतते तिमिर अषिघा छीजे ॥ | 
| द्रे श्यामा श्याम दियेम नेनन निरख रूपरस पीजे ॥ 
प्राभक्तिको पाय परम रम भजन मनमि सन मीने ५. 
युगट ध्यान धुनि सहज समाधी हरिर्‌ कृपा पाय पतीे॥ 


नि 


| भजन प्रताप प्च चोय पद्‌ अजर अमर दो युग युग जीजेर॥ 





(जनकजा ०७०७००५ 
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८. किं स र्य = म्‌ र 
थ पतित्रताकौः जयवणन्‌। 


~---------~>-£ ६ ) ~ नें 








टोटा-पतित्रता वाक्त कृहः पति आङ्ञाकी रेक । 
रामरूप वह सतजो; समिर साहिव एक ॥ 9 ॥ || 
यान पुरुप चित ना वसे, परतित्रता है सोय । 
रामर्प एके मजे, जो कछ दोय सु दोय ॥ २ ॥ || 
एक देह सन एक्‌ ईह, दीन्डा एके हाय । 
गामल्य दाजिक पड दना टैजो साथ॥३ ॥ 
जौ आशिक हं एकके, दजन क्या काम । 
रामरह्पसखदो नरीजोद्ना ठे नाम ९ ॥॥ 
दूज धवे वदी, जो दृजाका दोय । 
रामल्पके सन वस्याःपीवं पियारा सोय ॥ « ॥ || 
उपजाय पटे वदीः वटी खपावे जान) | 
तो दूजा क्यो सेय, रमूप है रम ॥& ॥ 
एकं जीव एके दिया) दजन नरि काम । | 
गम्प्‌ आशिक वही; नपे एकको नाम ॥ ७ ॥ 
यदा ता शिक मया, मिदह्रान महवूव । 
रामह्प सव एकप्रुः इश्क खगायां घब ॥ ८ ॥ || 
एक्‌ मूर गृहं ठीजियेः रखिये एक टेक । । 
टना राद न चालये, यह्‌ पतिव्रतं विशेष ॥९ ॥॥ 
वरना अगन छे; दूजा देख न नेन। | 
गामर्प्‌ रति एकु; खनं न दृजा वैन ॥ १०॥ | 
त्स वाटर ता पीवरं, जो दे्‌ तो पीव। | 
गामस्य वानर किया तन मन धन अर्‌ जीव्‌॥ ११। | 
दर ~~. 


~ ~ += 


व 1 


~< 








नवनन [न 
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पतिवताक्न अगवणन । ( ४२१ ) 








जाना नरकं कवठ हे, पीव पियारं साध। 
चार नदीं मोदिं स्वगकीःरमरूप विन नाथ ॥ 1 ॥ 
तन मन दीना एकक, एदि सेतौ. व्याद । 
एके जाना रामूपः दृजकी नहि चाह ॥ १२॥ 
मौव छन्दं भावकी;ः गठजोडा ररुक्ञान । 
टथटवा दित हरीर, रामह रंग मान ॥ 3४ ॥ 
मावे समर्थ पीवरः मे जो किया उछ । 
संत ड॒ माई वापर दीन्दीं तिन्दीं विवादे ॥ १९५॥ 
लिया जनम सतसगमे, जव पाया इरि पीव 
नहीं तौ भरम्यां पिरे धा, चौरसीका जीव ॥ १६ ॥ | 
मरम प्रीत सतसेगपरः पाया नेडे राम। | 
नक्षं तौ भरम्या पिरि थाः रामह्प्‌ वेकाम ॥ १७ ॥ || 
टस चौरासी जून मै, वहते कीते पीव। | 
एकं पीव जाने विना, मरकं फिरा यह जीव॥ १८ ॥ 
कहीं टिकाना ना मिला, विन साचि मरतार । 
रामूप शोभा गई, जने जनके खर ॥ १५ ॥ || 
परपुरुपाकी चूनरी, ओटे चटे कलंक । | 
अपने पीकी गृदडी, शोमा देत निशंङ़ ॥ २० ॥ || 
शूला म॒खा पीवका, खें सरस सुरग। 
प्र पीका खटरस वराय विभचारन अग ॥ २१॥ 
परपुरपाम प्रीतरी, जनम विगोवा दोय । | 
निरफल सेवा तासुकीमेखा कह नरि कोय ॥ २२ ॥ 
जते जने प्रीतरीः करत पिं विमचार । 
रामरूप जगम ढुजस, ठे तन दै भर्तार ॥२३॥ | 
| 
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पतितत पीव विन, परप न दख आर। 
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[मनप त्त्रा त्रि [| ना. ञात्च न्‌ द्जीं टरा न्द | 
ना ता मोती उमे सिह न सूधं वास। 
नयनम दरे विना, यीर्‌ न दूजी आप्त ॥ २५ ॥ 
त्र्या रप सहश, सुर॒तेतीसीं जान । 
ममम्प्‌ सयं दमी; नर स्या पावे आन ॥ २६॥ 
मरति धरमन काम क्याअपना धरम सभाल । 

नमल श्र देके, सांईं करे निहाल ॥ २७ ॥ 
गा स्नेही सममा, आरन दीखे कोय। 
नामरत्प ताक तज, तो केसे सुख हेय ॥ २८ ॥ 
क्तम्‌ कृटं हरि नामन, दुख दरिद्र सव जाय । 
गनसर्प आफत ट्टे, यमकी नारि वस्ाय॥ २९॥ 
तन मनकी वदनि सवे, राम जनक जाय । 
गद्य उम्‌ छडिके) यरमत पिरे वाय ॥ ३० ॥ 
सवक हज यमका, तजि दूजा दरवार । 
साम्य उक्न एकम; जो चाहैसो प्यार ॥३१॥ 
जड मींच सव सीचिया,डाट पात फट फूट । 
गायर्प प्रजे सवैः जव पृल्या इरे मूल ॥३२॥ 
सवर खाया तिरपत मङजप्‌ मेर्डा यख माप । 

मन दुधि इन्दर प्रान जौ, सवक्रभया हृस्‌ ॥ ३३॥ 
तति अविगति पूजिय, कड आनी आस । 
नयल्प्‌ उम एककः सवे देवता दष्ध॥ ३९॥ 
परमतत्व जानं विना, सनका भरम न जाय | 
गमच्प्र उत॒ एकम) रद्धिये र्य सदा समाय ॥ ३५ ॥ 
सिर नव ता गमक, जे तो सिरजनहार। 
सर्पं यह पत्र वरत) जव रीद्च रतार ॥ ३६ ॥ 


. ~~~ 


~~~ 


पतित्रताको अंगदणन | ( ४२३ ) 
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मनमा वाचा करमनाः, एक. परीवत लाय ] 
गामरूप पिय रीयके, टेव कंठ गाय ॥ २७ ॥ 
मतनम साद्चा नहा) मनम्‌ प्रतिन मव्‌ । 
रमय उस पीव कैसे वने वनाद्‌ ॥ ३८ ॥ 
नहा भक्ति तदं मे नदीं, मे जद भक्ती नारि 

रामकूप तज मानकः तव प्रीतम गलख्वांटि ॥ ३९ ॥ 
दिये राजी सजामि, पतिव्रता हई सोय। 
रामषूप आपा नहीं, पीव कहै सो दोय ॥ ४० ॥ 
साहिव रीद्च भक्तित, मक्षि षिना हरि दर। 
रामहूप कृं भक्ति विन, गए बिसर विश्रुर॥ ९१ ॥ 
जो आशक्‌ हे रामके, तिन्ह न जगम काम । 
रामशूप कहै तजि दिए.जन जमीन जर गाम्‌॥। ४६२ ॥ 
राजा रना क्षज्रपति, जाय न तिनके तास। 
रामरूप दरिके इए, जव केपी जग आस ॥ ४३ ॥ 
आज्ञा पाठ पवक, सो परतित्रता नारि 
रामरूप कर्‌ भक्ति ही, सव परपंच विसारि ॥ ४४ ॥ 
मेद आपने पवक, वाहरि कहे न कोय । 
रामसू्प पतित्रता सो, आज्ञाकारी होय ॥ ४५ ॥ | 
आश्ञाकारा पवक तन मन सेवा माहि 
रामषूप एमां कोई जगम वृहत नाहि # & ॥ 
अज्ञा ट जवं कट उ्टे वैठे सोय। | 
आज्ञा ठे भोजनकरे, कवं दख नदिं होय ॥ ४७ ॥ | 
रानिखमक्छुना गिन) एक हृकमनू काम। 
समरूप आवत जसो; पतिवताद्‌ काम ॥ ९८ ॥ | 
सोई सदागिनि सुंदरी, पति आत्नाभे सेय । 
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सायमिति 





गमप उंची चदे, भला कहे सव कोय ॥ ४९ ॥ || 
जंतर टोना त्यागके, केम पियाका पाल । | 
युट्‌ विवि ह वृश करनकीःसदा पीव खु सयाल॥५०॥ || 


रामरप ज्यों प्रतित्रता, साहि सेती दास । 
निप मररमां पसो रहे, दिन मक्तिप्रकास ॥ ५१ ॥ 

आह्न मेय पीयकी, चारी मनके माय। | 
अनर छव भरतारणफर, युख दखल जाय ॥ ५२ ॥ 
जमी तसी पीवकी; पीया वकसन हार । , 
रामहूप समरथ घनी, गेही ओगुनगार \ ५३ ॥ || 
मतो आओग्रन वहु किये, तेरी ओर मरतार। 
मरूपक्रं राख खो, अव शरनं करतार ॥ ५४ ॥ || 
जो छीन तौ रसमजी, जो द्वं तौ सम) । 
पातन दा टकम्‌ विनः राम कर सव काम ॥ ५५ ॥ || 
गामर्टिं सती मांगियि; रामर सका साह । | 
राम क्प दाता पदी, ओर सरद चाह ॥ ५६ ॥ || 
आभा रखिये रामक ओर सरव तोडि। | 
रामल्य पतित्रत यह, एक रामसू जोड ॥ ५७ ॥ || 
रा गिरधारी मन्यौ, करमाने जगन्नाथ । | 
ठटसीदामा रामविनःअर न नायो माथ ॥ ५८ ५ || 
गदो टक भगवानकः जा सुव जगकां नाध | 
रासरूप साचा धनी; सो क्यौ तजिये साथ ॥ ५९ ॥# 
कान ओँख जिनने दङ, नाक तुचा कर पांव । 
रमह्प इरि सव्‌ दिया, ताको खेयत नाव ॥ &° ॥ || 
रामहूय हरिनि दिए सुत नाती धन प्रान । 
गति जमाव परको, यह्‌ देखो अज्ञान ॥ &१ ॥ ॥ 
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1४ 
रामरूप साचे गतः पव प्रथुको धाम ॥ ७३ ॥ | 





पतित्रताका अग्वणन ( ४२५ ) 


रामस्य दरिनेद करे, अत्र उपाया जान! 
काट माय छ पीरका) यद पररा अज्ञान ॥ ६२॥ || 
वट दीने रामनं, पजं सेट मसाण। 

रामस्प व कृतघनः क्यो न सहं जम सांण 1 
आन धरम वृष्कं कह शीश नवे आन । । 
रामूप मरकत फिर, विन सांच भगवान ॥ 8९ ॥ || 
पाखंडी वद्‌ जानिये, निसदिन पाप कमाय । | 
रामह्प कहं राम तज, सरनि आनकी जाय ॥ &५ ॥ || 
जवटग मने कामना; तवटग मक्त न शय } | 
गामर्प एल दे सदीःपरआप मिहे नरि कोय && ॥ || 
आशा रिप दरशकीं, इजी चाह निवार । ¦ 
रामरूप तो सव मिद स्वरग सुति भडार ॥ &७ ॥ | 
पिनआभशा सबकुछ मिलेआशाआश निराशो | 
रामरूप आशा नदी सोई साचा दास ॥ ६८ ॥ || 
रामरूप केह नाम विनः कष्ट न कीजे चाद। __ ॥ 
स्प्रग युक्ति रिध सिद्धिलोसवप्‌ वेप्रवाह ॥ ६९ ॥ || 
आन देव अमरा करै तीन लोक द राज । 
रामरूप कट क्ति विन.मेरे किसी न काज ॥ ७० ॥ || 
जो इरि देवे आपृ सो घाहं निज सीस । | 
रामरूप सुख ना कहै? तर दे ड जगदीस ॥ ७१ ॥ || 
फट निमित्त हरि भजेःयन पत्तरकी आस । | 
रामरूप वे भक्तकेः स्वारथरीके दास ॥७२॥| 
स्वरग आदिके फल ल्यि,मजे निरंजन नाम 
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सदकामी उठा यगत) निहकामा भरपूर । 
गनरह्प तदि कामना, रदे प्रर्मे तरर ॥ ७९ ॥ 
अध ध्वं कस सोक्ष ए चार पदारथ सार । 
गाप जो हारि मगतःतिन्दं न उनक्क प्यार ॥७५ ॥ 
गमत्प वकु टो, चाह तजे सोइ दास। 
त्रिना रामं प्रद ओर सवाजाने अटी आस ॥ ७६& ॥ 
वही शियेमनि दासदैःअनन्यं भक्त निकाम । 
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| रामह्प सौगि नदीः सुत नाती धन धाम्‌ ॥ ७७ ॥ 

|  स्वारथकरी सेवा ठरीः अत दृशी जाय। 

| रामहूप कवटा रहै, कचे सूतं वधाय ॥ ७८ ॥ 

\ एक दोय छँ प्रिये) सह कामीकौ आम । 

| गस्य कवटा मरे, दिन सौ सौ प्यास ॥ ७९ ॥ 
| आरं टट सही, स्वाप्य्पी प्रीति। 

| रासक्प क्वं रहै, जल्में वाद्‌ भीति ॥ ८० ॥ 
॥ सक्ति कर चाह सुकृति सोढ अधमा दास । 

| रामह्प पररा सोह स्वन कोई अप्च ॥ ८१ ॥ 


आंखानि दर्शन चरै) युखप्र इश्क नाम । 
रामल वर दाम निजाकरँ मक्ति निहकाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कोय सेव दवता, कह रजकी आसि । 
गमसं कहं मरं कियागु श्यामचरणद्‌।स ॥ ८३ ॥ 


इतिं श्रीपतिवताक्रा अग सम्यूणं । 
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